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पीला" [दश ल्‌] (जाडतृलतत्‌ प्ट पद्प्ा€ ग प्र क९नु016 श्ठपकाति 
7 प्र© कऋ3ऽ6 दा लेल दगा१तछछ तरा छाः वाऽत्ः3॥8 नाल 8८८गप्‌- 
1८ ४0 पा6 लड ०४ + 11९}) 16 178 0716 ग प्रलयो 

९. 19. 1. 1.--[6.ल ° 81. 101; ॥178 ; <^ 81. 341 

२. 19. 1. 2.-भनुपचरथं ‹ ०16 फ] १10९ 704 6 कभि1९6 ०, ण 


त0796. 183 


एर00 १०९३ 7101 6९८६ षट] क्लाक्ता } प्फडथुडा) प्ाासलात्‌- 
परा. 

ए. 19. 1. 7.--तान्दानुरूपेण प्रक्रमेण भवितव्यम्‌ “1115 न 0८88 पप 
0९ (छदनणोता1द 0715 र०८९.' = एएाला८ष्ल' प्रौ6 [पप्रातठ {25- 
शष्ठ [४.16 क ४८ र्ट म्‌ "४७ ९" ४ पञट्त्‌ ककृलाडजगाणाङ 
सात्‌ ९कक४त्तृप्लात्फ 16 हप्फरुट्टाः ता पम ८४८ पराक्रम) पापतः आ 
{1९१[पप्न ८ [प्वालप्त | (न्दनुषू्ण) 10 पठण [11८१४१6 प 
४५ [377. ; ख. ]2..31, 18, खया मन्समीपवसिना.भव्यम; 2 108 
6 ‡ ९१९. 

12. 19. 1. 14.- (तकरा भव्युकटे च रौद्रे च मरोनाये रात्रौ प्रते यस्य 616. 

2. 19. 1.. 16.--) {५114 0† 841. 104 कात्‌ 108; 41, 

1. 20. 1. 2.--परतप [४5 111५ वृ०प])1€ टसा ता "न [८ * भात्‌ 

1०१५९७8 

2 2.--योदृद्सं न गच्छति (116 ए ]10 (0९८8 10६ @फ ॥0 0. 
16४3 ') १, ८, 11९ ९10 तृतः = 9/८ १९ पो, 

1. 20. 1. (6.-- ज्ञातम्‌ = शङ्ितिम्‌.' 

1. २0. 1. 7.--यावत्‌ ( 11111.' 

12. 20. 1. 1;.--यवन्न तावत्‌ ८४ 18 ४ 70 ° +, ८, [८०.५८. 

1). 20. ८. 2३. मृहद्रोजनम्‌ + 110६ २ ८न)कपात्‌ ; ला 9, प्रास 


# 


$ 917; [ल८ § 202 

1. 21. 1. 1.--परिपरितं भविष्यति (1४ ५11] ५ 7] ' ५.९, 3४ +] 
प्ताता छपा 0 [€ प्राप्त्‌ ; ४ > प्रष्त्‌, % [ चा] पित्‌ कपत 

12. 21. 1. 3.--दारूकशेष" 1 च [व्रा 1111-८णोकणापात्‌; "इत्लं 
(26 तह (नाहि एटाणि८ [70) सव्नाक्षिपल्त्‌ (करतल ४८ [द्मालः 
1 एणपलु 1 प ८०र्ला्तो "गा ०० 

12. 21. ». १.८ ग 841. 110: 42. 

1. 31. 1. 13.--कि.. -कसयाक्यमासत * पदा 18 10 12 वृगाल धात्‌ प्र 
0 6. 406?” 2, ९. व्राः (ष्ल्लराद् 018 पायलट" गगवृल्याड > &००व्‌ 
हला 188 110 लनू९€ [< फएललयः 1८ फा] का सा प्रण व 


प पफाल" पवक. 


14 [ (8/2. 


1. 21. 1. 16.--मद, १८१९९७१ पिम भहि, ° एलृनादटण् ण प्ल 
171 {0 ४ शाधर९.' 

1. 22..1,. 8.-- संमानितविमानितः (778४ 100 प्त९त्‌ भरात्‌ क्लवः 
त18९६6प्‌ ; . 7. 1) 16 जतप्रेतः . 

12. 22. 1. 4.--पु)1$ ते. 

17. 2२. 1. 5.--अन्यत्स्यानान्तरस ; धन्य शात्‌ अन्तर © ०6९व्शगाश]ृ 
लातत एका च्ठ्ुलकरलः णणोाला लंप्रालः ग परऽ षठ फण्पात्‌ 
1६40 च्ल इपीलला।; 7 काऽ ९व5९.लंप्लः मन्यससथानःम्‌ 01 स्थानान्तरम्‌ 
फ०पात्‌ [४१८ &पपीटल्त्‌, “ 

12. 23. 1. 11.-- कितर्गर्म : ‹ प्र© तछू्चातक्षा 9 [7,' 2, ९. ‰९ 
भक्ष. 

1. 22. 1. 14.--अनेनैतसय संधिविग्रहद्ररिण ; 168९ (० [ड्रपााला- 
19] ९२४९६ का€ ९७-गत71816 ; ॥16 तालाः ९1९88९8 € हिलाल) 
6 [कटा प्€ कुच्लस्‌ पआटका8 [ड़ णाल [प्ाशाध(& 10068 ४0 
एण्ड 106 [जा [00 8 [6फल; (लल (४, ९. 0 ८ 96४ 
पा दिए [कड एमा [लठ त्रिदा [ [९ एदल्ला इला ६ [ण 
९1८.) [दुष्य फणा] द्गाा© ऋ0 प्फ णणल) ए पाव्छाऽ ग 
ड पा171दह धात्‌ सलाहु क कौ एकतश्ना९८ पाती पणः (दिका). 

7, 22. 1. 17.--मन्निणाम्‌ वकलात्‌5 ०) #11€ ९९स्वृत्ाद्ट वाक्च, 

1. 23. 1,. 2.--खामिप्रसादत्‌ “ एए ४० 1186818 1629९." 

?. 28. 1. 3.--सवं दृष्टं भविष्यति ° ४१]1 116 7९] 16 व्ल? ४. ९, 
$] 1 कस्म पप्पतो कपा 10 € प्रपठ तरर 16 188 [ला 8्ला ? 

2..28. 1, 6.--षिनस्येत ; 16 ए. नश्‌ 5 प्शप्थृकक ल्मप्दु्ष्व्‌ पण 
प (वादाक्षष्त्‌द लाक. 

९, 28. 1, 10.--विदेषो भूपतेः ‹ ४१५ पर्लला€€ [टाफल्ला ५ [तादु ' 
` 861]. शत्‌ ¶८ 2०४, 

?. 2६. 1. 12.--दीनोषरि ; ॥1€ ]ए6]), उपरि 76तृप्लाक एप छा 
ध्वर्छााश््‌ ९०णएप्पत्‌ क्त्र ११८ प्रणा तकृलतूणड्ठ गा 18; ल #ीट 
पिका ]0800प्रम वर. 

2. 28. ४. 14.6४८ ग 84, 122 : ए ०९/०8॥109. 


08, 15 


. 28. 1. 19.--1/€7९ र 811. 128 : रण्डा, 

1, 28. 1. २२. तुव्ये बठे "^ 6तु४६] इप्रलाटत › ४, ९, "ृलडगाः ण 
एप्त] इलाह" 

1. 24. 1, 1.- नियोजयामि, 8९८1]. एनम्‌. 

1. 24. 1. 4.--तत्‌-यथा; 016 फक्‌ करट लपट्ल॑स्त्‌ लाला न 
काय शलः ८1८. संसिद्धिमभ्येति यद्बुदधय प्रसाधितम्‌, णः न करव शस्तः ०1८. संसिद्धि 
यभेनिव्ययकबुद्धया प्रसापितम्‌. 

1. 24. 1. शतम्‌, ए1४. संनीढ्रकम्‌. 

"7. 24. 1.. 12.-फलेन जासि ^कका सल 1८ 1 1९ एश" 
(01 1101 00९८771 [119 दकात्रापतताते६). 

1. 24. 1.. 16.--अआष्मीयद्रामिसकाशाव्पसादः कारयितव्यः; 1111 भ्पात्‌ त्र 
गताद्‌] मैदान [वर्ट एल्ला लसकठदल्त्‌ 1 आप्मीयस्तामिना प्रसादः 
परपितव्यः; दा. 1110 ऊधो (काकन८का ता) ]). २5) 8 लामिनः सकाशा 
भयदक्षिणा दपरवितध्या. 

1. 241. ५. 18.--समुदरस्य गिरेरपि ; रपु] परमन्तः तणा) भूमिपर्यन्तः ; 
५ उवाचा" ८कानालल) ]). 17, 17. 

12. 24. 1. 23.--इनि [साना ॥0 पट पकाः भगवतो, वृषभः ६110 17- 
[८१८६ वह [टत एकान लका कात एलको कि की९ [षटदल्त7ाष्ु 
पलाला न तयक्तं सत्वम्‌; ८ > 18 10 व दना्राला शाय) 
$ध7४ ४५ एषा पाम ह कठ सलालृद्‌ ग हत्य. ॥ तणा श्नु) 
"एए {0 1४४८ [८्ला [णौ पलि इति . 

`. 24. 1, 2.--कालिन्दी = यमुना. 

1. 25. 1. ए. पदूु कठा ।पकतृप्८्क 8 ताा्टः वल्ल; <. 


8, २; 0, 1; 90, 1; 106, 6. 

1. %, 1. 5.-- चण्डिका 18 2 }९. 0 6 112 ग 8, श्ु0 145 
का फ" [लः एल्‌. 

7. 25. 1. 8.-सपमनः.. दापयितव्या ; ¢ ]. 24, 16. 

7.28. 1. 12.--याच्विलवा; € ` द्वप] }5 कत्त लट 7 ¶ऋ€ 
भ्टा9 ठ पट एप्पल श्ल) प्ल शूनाकं ण (6 वमु ' 38 
पादक्माल 88 पट यत ग कट फा एठम्‌) नानीयताम्‌ द, 6, [पाशा]. 


16 ` प्रग, 


1. 25. 1. 14.--111€ एप्त 8त्‌] ल्ट ता क [राट कर्वटः [णपा 
10 मन्विभिः 8114 1 सुस्तभेः 9]. 18. 

1. २५, 1, 17.--41. 127 = 811. 381. 

1. 28. 1. 18. कोवा; ८]. 9, 11. 

{. 25. 1, 21.--चन्यतसो मम ( [ल्लः वा [. व [स्वैटाः सिता 
हता पाल (दलाात्िर्ठ 1 कलि [एर८्त्‌ कलिः रट दमाुधाचप्४८ त८छा ९८) 
[{118{(त्‌ ० प्रो6 ,५ [तता ४८. 





[)., 2. 1. 2.-- समान 1 [1८1८ क्तात्‌ लुदिलप्ाला-्‌ परत्व त. बालः 
1011), रपृ्राकषटा ८ हल्ल पछाा) मनि ^ [कोकाः ' 1६ पायन रात. 

1. 26. 1. -{.--विचर्‌ (10 ८1" (८८01171 10 काल कका) पवट्‌८- 
1116111). 

{. 26. 1. 5.^-सवौ रा्यघ्रुरम्‌ ५९])ला14> 011 उद्धरिष्यामि. 

12. 26. 1,. 8.--हन्ति, \८1]. नृप्रजाः. 

1. 26. ५. 10.-- पूजयते ; ५५ ८. पूज्‌ + पताक दनात्‌ त्रा 
{16 रदपकलापदततुत, 

1. 26. 1. 14. वर्भमानम्‌,) धै1९ कतल [पाृष्रशा, 

12. २८. 1. 19.--)1८॥७ ° #¶. 131 : पपा. 

1. 26. 1. 21.- समने (८ल्वुणः] ' 1 [कता दतर प्न[लाल- गाह 
२८४ 101" प्र€ [लाली ग त्रा९ प्ट) छ [ठः प्रद ग [1 शलली. 

1. 27. 1. 2.- तेन) ४1४. गोरम्भण. 

1). 27. 1. 8.-- चिन्तयन्नास्ते; ¢. }. 7) 7. 

1. 27. 1. 8.--वृथाश्सर शोपरेण 1६ 016 णत्‌, 

12. 27. 1.. 0.-- शक्यमिति, ४८५1]. चिन्तयन्नासे. 

72. 217. 1.11. एज८ 9 84. 182 : (६. 

12. 24. 1.. 18.--खगतम्‌) £]. आह. 

1. 24. 1. 20.-- दृष्टा भविष्यति) <. ]). ३, 3. 

1. 27. 1; २2. तदभ्यासात्‌ (८८5९ 16 18 स्मितः साता 1४ 16 
(यारत 16 78 एगाञद्ाक्क प [8 01114." 

1). 28. 1. (6.-- ्नला< ग नद्‌. 136: उक्तपु्णाततवृरत, 

1. 28. 1. 6.--स्मित 11४5 116 पव0प्ठ लक्ष ग "शओण]छट्‌ 


परण, 17 


(एलटिगताष्ि 10 भधर); कात (ाण्ा ' (एलितीद्टु 10 क्ल) ; ॥116 1016 
स्मितपायलभरसून्‌ 18 & र्पापरप-लणकृकात्‌, 

12. 28. 1.. 8.--द्‌ तदार चरित्राचेवविभष ८010 ]10 ¶8 8 नाल" #0 
1001९ हनात्‌पट( (कष) ]०४०५८३ ोद्ा0त्‌. फटकारा, 

12» 28. 1. 9.--परमायतोवदिव (छात) प 1 फठा९) आ ४९ 
पाठ ६61६0 क {1९ पकात्‌! 

"९.28 1 17.- सत्यानि सुगररूण्यपि (10५ 10 दश्णाः 50 705) दा <४६ 
९ त;फि८्पा 

?. 28. 1, 18.-- कृत : ए2. वकम : 0 कृच : . 

२. 29. 1.. 1 -वृमानिष्ेव ^ 07 110 01111 7670800 तदा ९८6 116 
18 १ 9). 

7. 29. 1. 3.--दशलग्वी ‹ [दाह व०रप्प्रा (2. ९. कौचटुटव्त णमाह गा 
{116 छाठपात्‌) कत्र ॥6 अत्ता. 

. 29. 1.. 4.--रक्त 11४5 {116 बृठप < पल्ष ज (१८त्‌,' वणते 
८ 212.८16व्‌. 

7. 29. 1. 9.--<76 ° 81. 146 : डदीत्ती7छ्लाप 418 

>. २9. 1. 13.--#©{16 ° 811. 147 : $^ 

7. 29. 1. 16.-- रजा मित्रम्‌ ; 1९)*^ 117९ (०ाई््ल्नो 18 ८1706त्‌; 
7 7८८्नातृक्रा९० स्प्यो ना© कष्ट्ल्वाणड ००५ फलपात्‌ 7४८ ०११९८५६५ 
सज्ञि भेत्यम्‌. एप ४1118 ए०्पाव्‌ गरलात्‌ प्रदुश्षाो$६ ध1९ 11116. 

7. :0. 1, 4--- नो गुणी, 3८1]. आप्नोति 

1. 30. 1. 10.--कृतसंमान 18 7 रणए 7-दतापु)तपत्‌ 

2. 30, 1, 14. योगनिद्रां गूनस रः 1111011६ वनुलात्‌ णा संमार्जनाक्रेयाम्‌ 
^ लल शिः घोल प्रापु ०६८.१ [प 1 ठप्‌ कथने धाद 161८ 
धात्‌ 1 80106 छल ०९४९९९४ ॥10 (नाप्४ठ 1 परट्त्‌ वणल, 
= योगनिद्रा "गते रत्नि; ५. 9. 36, 1; 40, 9; 45, 4; 58, 11; 89, 
106, 23; 110, +; 112, 6. 

7. 30. 1 15.--{,6४॥ अहो अतरिवेको९, 

¶‰. 30. 1. 21. पशश {01710 1 #176 [0कलः ग पाठनालाः' ४. € 
17 {118 6086, प्राता ४06 [ऋप्रला९९ ० 8]6नु11088 


18 ए 018. 


?. 30. 1. १४.-आजन्म ; 116 ]"लु). आ 18 [सी >€ ४० प0प78 0 
शिि08 फा पाल ववृरएठााव्‌ ९नफुकपात्‌३, वजानता ल्लः ४1९ 
[षा (णगण्टुप्ञा स=) ४8 ९. @. आमरणम्‌ ^ पान] वच्छ) र) ० धो6 फा 
17०), % ९. ‰. आज्ञन्म ( ताप 17111." 

2. 31. 1.. 2.--न संभाव्यते (1 18 7101 ९071६14५16्‌ [एल], 16 २ 110४ 
11 3, 

२. 31. 1. 8 स रुजीवकः ८६11४ ताव (0 कका) [ [वप्९ 
६०1त्‌ $०प एर्मण९),' 

ए. 31. ५. 11.--उपरि दच्च; €}. 14, 21. 

7. 31. 1. 13. वभमनिवृ सह वियोगः ‹इनुद्दता) 1५11 एतत्त 
10018, ”; ततः वलाका हजृता) काठ करल) (कातपत्त्‌ 1९ 
0145 0१००४7४ प्राता) ; ल. }). 49, 1; 74, 6; 78, 19. 

ए. 31, 1. 20.--भनुमवननापसे; ५. }. 7, 7. 

7. 31, 1. 21. -- संगत 1४ पत५त्‌ [6८ ड ‰ ईप्रशत्पा५८) ।11160{- 
17 111, कल्वृ्तकााप्ा९८, [िलाकता])." 

7. 31. 1. 22.-ईकषते = परतीक्षते. 

?. 31. “. 23. - सर्सरेवाहोभिः (1) 8 एला एषः व्क ; ल. ]. 2, 3. 

7. 82. ५. 4.-कादिरीक ८॥८त्‌ (छ {116 काला10दुपपर५ ]10- 
ए00पा) किम्‌ शात्‌ दिश्‌ (४0 पणन उदात?) फठवा४ ^ प्रा णद 
11 2] व7ण्ल्ना8.' † 

1. 2 ८. 9. वृत्तिभङ्कात्‌ ^ प्ण 6011४0प्०1९० ग नात 1० ग ४ 1४५ 
1111००4." 

ए. 32. ८. 14--सामादिभिरूपः; उपाय 78 8 त्क्ल 0 71608 
४0 ७७ नणु1०ल्व्‌ एए इ्तप्टडपिला, पात 0 (लाड ९व८८ा 101 ६०९८०88 ; 
छप का6 परए लापफलात(८के) +. मेद (80 वरहलोा गा," 
(101 01168 ७611068), दण्ड ‹ ०ुला {01८6 साम्न ^ 7ल्टुकान्जा,' 
छात्‌ दान ^ एलन ; न, ]. 71, 9; 92, 2. 
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?. 46. 1.. 16१--मक्वा ^ €2.00])9.'; €. ]. 6, 21. 

7. 46. ५. 19.--कैनतेय (€ उणा का एद ' ४. €. उ्पपतक कल 
र्ठ ज सासृक्‌. - 

{. 46. 1. 19.-- शाप 18 कल्ल ४८त्‌ ४ [कशंद्टु एषा" का08 ; 
118 भत्०णड शात्‌ दण ७ 8 दगारो. शाला, & ¶।६५, ४ वप) 
8 16८, ॐ ताक्वला, वात्‌ 2 ९७] इप्र]लावैठत्‌ ना 78 107095६. 
शाणी, नीलू एण्वु्जः ग पाल, 18 वानि प्प, छात्‌ [द्वत प 
113 शिणठपात ९ णाी९ [९ 7च्छात्‌ल्त्‌ भानाहु" कठ [लकल 


7?. 46. 1. 19.--चिरज (०1५.* 

?. 47. 1. 2.--कह्स्यायनोक्रविनिना; ०. 2. 2, 4. 

?. 47.71. 3 

?. 47. 1. 7.-- कायिका (8, फणा). 

7. 47. 1. 9.-सघा; 066 ण }. 46, 19. 

1. 47. 1,. 1} .--उपक्रल््य ( 10.77 23811९व्‌ › 1006 ॥0 {1166 

?. 47... 13.--गान्पर्वेण विवहिन ^ 0 10 तकात10ाए, 11211126 ! ; 
110 तदवा ता ण ष्ााभ््ुठ 18 वचनात्तव 98 8 णि ण 
71811186 ९111९] 18 (०लृप्व्‌८्व्‌ शङ्क ए ४6 पपाथ दमाइला॥ 
०16 एवरडाठणा) शात्‌ वव्‌€ प्ातरातप( चाल कृलणएित्ाक्षा८ठ ज पाक 
16110108 (लाला1071168 कात्‌ शा्राठप, € (णाऽपाह्ना ग ५06 
एलध्एड ० 110 (0 [ष्वः = @( कथाप, व) 27. 

२. 48. 1. ‰-- कृतान्तः कुपतिः ° 110 &०व्‌ ग पटक, 18 पादा ' फ 
प्रण, शात्‌ पश वपा" पलटूगिह.लगफाप+ 90 2८0 पत्‌) १९. 
ऽला-ए९8 १९९४) 28 1४8 पाशा. 





ए. 48. ए. 4.-कुलकलङ्किनु, ^ ०९ 10 दश्वा १०९४ [15 "शिप. 

ए. 49. 1. 10.- वाहिता ; € च्दपऽव] {निधा 18 कलव 1" २» {16 
86086 7 ४06 कूपा ए6 ४९४. . 

?. 48. ८.१9.-सीमाधिषैः सह; सह 18 €$€ ॥161€ 6८कप86 
प्मद्यतिकम ९0४१९४8 ५116 &€ा1618] 1468 ° ^ फः 
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?. 48. 1. 28. - संध्यः - यथा ~ व्यापरादयनि . ‹ 06 18 10 0९€ ९१४९७४९१ 
0 [ता]. 

12. 49. 1, 4.--कियन्मात्राः [लावक (9 10 (१९१६ 8 106€कऽपा९' 
४. €. ग 10 [14९ पन ४१८८ ; न. ]. 11, 8. 

2. 49. 1. 4---तु प्रश्ः€8 घ्ा6 वृप्च्छघ्गा ्राना८ णिलण९; <}. 
2, 15. । 

1. 49. 1. 6.--गच्छना कानन 5771 (€ ल्०पा९ त पाट , 

{> 49. 1. 6.--अख' (श देशय) पलृलाक्‌ः का > रणाय ज्ञेष 111 
16 एषापरा -दमाकृटाय0त्‌ प्राक्रास्शेषः ; 1116 एतण्थ्‌ 1124 {16 11016 
00 01 118 0८७» 160 {0 0. 

1. 49. 1. 9.--नानाप्रकारवस्तरमध्यवेयान्‌ 18 ४ [क्षप ]11-60णएप्पात्‌ 
तप्य शि7५ ध १८८०८ कर्पर ~ गिजिषान्‌ ; च 18 5८ कुल्णपतण्ड 
8} लावीप०प्रः ; 1६ शुन्छाः8 0 0४९ 118 (1ला८८ लात्लुक 10 +€ 
८४ धारा 6 वपल [क वस्तभदयवेय 0 {16 वापर ए०पपृरपाात्‌ 
नानाप्रकारवस्तमध्यपेयान्‌ 19. [2 एवतवरुकष-लजाणपात्‌ ; ल. 0. 3, य. 

1). 49. 1. 19%.--अत्र काले = भसिमन्काल. 

1. 49. 1.. 13.--अनया सह विनिग: ५. 21, 18. 

7. 49. 1. 18.--अथवा-यृदयुभंवनि “०४ नु0प्युत्‌ [ वा<.' 

7. 49. 1. 22.--समन्तेः शत्रुभिर्हतः 1धजाद्णाङग ° 0 च्‌] नाला)७8 [४९ - 
176 एष्टा ह्णा) ' 2. ९. फाला शा लाला८ [क्षण एष्ला अधा. [11 
अव6]पृत४ 16 शफ 1116 लालाो०६ 1४ 10न]द्ल्त्‌ पना) ४8 116 
1 इ{्पा्लाई का परल्तेतोऽ लाल्‌, सा पुछ 106 फष्करला वुधा 
१8३6 0००५; 100 एटा ॥16 शष्कु ज (13 लाला0168 कात्‌ ४116 
14806 ० त्‌ धट (णा)प०ा6त्‌ लाल्‌ ४8 ` ९८८९८४४ ॐत 
86व पला 7. #ट तला ग ताल. 

1. 50. 1. 1--यत्‌ ५. {. 25, 5. 

९. 50. 1. 4.-वकृष्डोया गति; (णा ४० 116 [0724186 ग छशष 
९11९ द7८१द्द ' ; फदषता०ा8 1116व 17 एष्ट काल सलप्माङु 
१8्णट णाध प्€ लारणाल३, छयधल [0र्0186. 

4. 50... 5.--प्लयन्नो हन्यमानाः (कलि न्व्‌ षदूा९ 1प्रााापष्कु 
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एकक '; पलाय्‌ (2. ९. पला + अय्‌ पला-ई) 18 एडपष्याङ तण] प्टु१्४6त्‌ 11 #€ 
4 10116) 209.“ 

?. 50. 1. 10--स्मृतमवत्रः * पनाक एलापलाएल-तत्‌,' ६. ९. ए धर 
7066 एछाप्रलसााा्णाच्; एफ ४11८ पाला९ छरपडा 

12. 50. 1. 14.--विहितनिपमः ‹ 0110 ए़]10 1188 (वूरला & ०९; <~). 
49, ५2, समसः... - करिष्यामि. 

१. 51. ब्‌. 1--- यथा ^ 10, वर)" 18 परठ्त्‌ इता लः 111९ यद्‌ (2४, 

7. 21. थर विष्णजामात्‌ पपु सता तपाः, ध [रवा 
तततरय-८कापतपात्‌; दककृकपातृर क तड [तात्‌ वाठ आक कपकम्‌ 
1 (धरस्‌ सिताकनौ । 

12. 91 2.--'[]16 &6011{611८€ (नाला) प) कौलिको 
धात्‌ लाता पी किमेतदिति (कानि ० 111८८ कष्णन (भत षड 
लाता पेषी अ्रतौणंः सन्‌) वत्‌ 116 इत्ट्णात्‌ ता पद्यन्ति) 11९ 
171 पणोनत क पाला 1७८६८ वृक्लड पछ फो काल [दाका 
16110त्‌ ; ॥ [वट्‌ णि {८ दणाालाट्लााला 1116 1०1८ 
हलाच{ला८८ कादा {9 ५८ [ल्ल किकल्त्‌ पाप्म कोलिकोपि.. . . अव्तीणंः 
सन्यादद्राजामन्यदरलोकर गर वारतव्यः कौलिका दृश्यते तात्यृछयते किमेनदिति । . 

12. 81. 1... 7.-देथ प्रदत्तः शात्‌ ६ का जा पल कठपाकीतुः एय 
हाष्ला' {0 [11111 ए [1४ सालो चा ८९. 

1. 81. 1,. 13. -- लता 01 +. 206; [१35 वापि प्णृलाालः 
दधा कतछप प्ल [ह तात पथा 1८, 1 प प८ ऋलदुला८५ ग 0८ 8९ 
ध] फयोकह [18 एकयेलङ प तटरलाः 1 तपो च ` 

{. 51. 1. 18.-- शक्यम, 81]. कतम. 

[. 52. 1.. 10. --अन्पच ८ 116 1८514168 


{. 22. 1.. 11.--भत्र विषयं = भ्मिन्विषे. । 
ए. 2. ए. 13.-- पदृक्‌ -तधिनन ; 01८ एण्यात्‌ 1६९९ €त९ल॑ल्व्‌ यादृक्‌ 
- तादृ. 


1. 53. 1, 4--सौने.शासेन स्थीयते, ६८1]. वयः 
0 53. 1. 6. पररमवराग्यतोः 18 का 2081186 तना तृटानणल्त्‌ तका) 
4 ताप 1, -लकाणृतपाोत परमेराग्य 
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12. 58. . 9.--संपते लद्ना ८२४ २8 1०86]क पणूलाताष्टु.' 

९. 53. 1. 10.-रोहिणीशकट ' ( प्16 (वा ण [नप्र 28 पाल कष. ग 
ॐ) कड{लााशा1 ; [हि वैयक्त 18 [तप] श्नात्‌ 1 18 ९दणाल्व्‌ पालरलणष€ 
9180 प्राव्यं शकटम्‌, 16 [0388९ त हिप शात्‌ छत्रालः [क्रा 
प्णप्टा पऽ एगाऽला्ीण) [कत॑लात्‌ः एए]. 

२. 53. 1. 11.-- शादो 7 कट पाठौ दिकः ग [प्रत्‌9 
धड0ाजाालाः8 ; 16 पठपातशालत्‌ 79 #८ 6 स्वाप्पाक क #ल (णः 
21 €. । । 

` 2. 53. 1. 13.--न्कट ग 84. 211; १ भिद्‌ (10 08४8 
पपणपहु)).ण रविनन्दन (८४९ इका छा प© रिप्णा" द. ९. धल कधा 
सवपा. | 

९. 98. 1. 16.--लौप€ ग 81. 212: काक0. लाट्एल 8 
एणा [988९8 पपा धी€ सेहिणीशकट, ॥16 ठप] [ला78 10 रपी 
णि) शका ज कसा); 1४ एव्ट्गा८ः ककलप्ट्त्‌ कात्‌ [षट शात्‌ 1 
(णण्ला८्त्‌ ऋत ' 231९8 शात्‌ 101९8 ना {16 पिालत्प्‌ कृाल्छ ना 
फ 1116]1 प्ी८ पापका एलु पादै व वरठ तवाद्त्‌ आ लकाषल्वृ्ला८् ण 
प्र९ तण्हा) ट एप, [0 वा हिट 1 18 ८कााकुप्वलत्‌ [लए 
पा 111९ प्वद्िरपः कडटसठ) 6 7 सवलया 9 श्पकात किः तालाः 
87718 पपात 11 1८८द्डडयो-क 10 हठ दका फ्पूतठ्त्‌ एतत कलाः पा 08 
९0र्लाःल्त्‌ कराध 28068 कात्‌ 10 ल्क 1116 फक्त लो चटक 1४४५ 
ए्८लरुटत्‌ 88 समार) जां क [पामा सतप] दक्तप्ल्त्‌ ता नालाः [1 भात्‌8. 

7. 58. 1.. 19.--धला€ ग 84. 218: दिस्तोकवृता च, ग< [४ 
84818 [८० } 11 कपट) 1115168त्‌ ग लाता त =-= 10 लात्‌ 
ता उ. हूषिर 18 ग ९ फाद्ट ग जा९ 19. शत्यक्माल्त्‌ 
फ मङ्कुनः £. ९." प्€ [शालाः कड. 

+ ?. 53. 1. 2४. क्रीडित 18 [लाः€ शात्‌ दऽलट््णालल पततु -ध्ठर्लृक 
17 € इला§€ 0 ‹ ला€ फ]10 1188 ]18त्त्‌.' 

ए. 54. 1.. 4.--तेन 18 €रु1५०९त 0 #6 णि्रण्मण@ यंद्धोजकेषमात्रमष्यत्र 
नोद्धरिष्यति ; 71 {16 1{{€ाः ९986 [ ६९]८९ बौजशोषमात्रम्‌ 28 "६116 ०१6९५ 
शात्‌ शपुर तिणि ¶#6 एणट्ट्ल्तोष्ट सरः 88 #€ सदूं८८ ग पीर 
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एला उद्वरिष्यति,) ˆ 6५८६३९० (४6 1४र) 1] 7१ [686 06९ लश्लाा 
प्रलाः 8९त्‌ 28, पला7ातृदलाः ' ;" वौजक्ेष१ 18 6.6 २ [९ भात्‌ ० 


€०फ]0पाात्‌, । 
1. 54. 1. 0.--चद्ुरशत्यापि वर्षाणाम्‌ (९ण्ला 7 {एला -एिपप लाइ; 
९. . 2, 3. $ 


12. 54. 1. 11. तत्र विश्वासम्‌ = तस्मिनिवश्वसम्‌, 

4. &4. 1.. 20.--उदिरय (10४४९43 '; €. [. 6+ 21. 

ए. 55. 1..श्‌+--प्रमवतीति, इथ]. मखा. 

“12. 28. 1. 3.-ददयक्तषति तस्मिन्‌ -गृहीतः ( ष्का 16 1 इशत्‌ पपड) 
16 फ 8ला४९त्‌.' = (6 लााककद्नाला ग ल [0८८ 9080 प 
४10184९8 166 ध८€ पपत ग चट लष्डडाटय्‌ रिक्ाशता ए तला ४€ 
इप])}९८६ क तृ€ [.०टकरर्ट हनृपाह छपटातं ल 0, 0९ प16 इ्राा९ 
28 ध्€ प}ल ग 16 पास्मा१ #ला{ला1९९. 

12. 99. 1. 58.--तन्जलाशयम्‌ 18 [६ द्रादतुवीाक्क-९पाकएप्तात्‌, 

. 95. 1.. 7.--कुशलकारणं तिष्ठति 18 #ला€ श्राफ ९७९ (णिः णपा 
टपा), (जाद्टाकााषटटु जताः ग" छपा) शलध९'? 

{. 56. 1. 12.--व्यापादयन्नोपरराम ‹ 16 47 70६ ९८886 [पद्व ' ४.९. 
16 [तात्व्‌ दमात्रिपश्षुक ) उपरम पा न 18 दणाशपत्त्‌ [ल [९ 
€ ग्ल आस्‌, स्या, ९८.; <~ ]). 7, ¶. 

7. 56. 1. 17.--नव तपत्‌ ~ भस्माकं च पुनः ( र) 28 शिन 98 $०प 86 
ट्गाट्ल्ाल्त्‌ वकात्‌ पिप्तालः पणता 7टैषटधात्‌' 10 0पाःइल्‌*८३.' 

{. 56. 1.. ‰२.--¶]1€ प्लत ट राड एल8 18 [लातत 
10 एणा वात्‌ [णाः काल] 1६ 78 तप्म॑ल्व्‌ लल 78 प) प्रद ४८- 
11018 8प९९९८्‌ ता) 971 व्यं णा श्राट जालः क्षात्‌ इपुठ {0 8प९- 
९०९). ष्णला वल काठ तृनल वटल्लतृप्राहु 10 ल्लवप्रः 86 पपार 
शात्‌ १०६ , कट्व्नाताणह 10 € दमृ्लठपः का ग कप्वारवद्रमर 
मथिवा ८शधप्ला, [धण्वाल्त्‌ पटा") 96 ०९5त९४ 6 एलका ण 
° ९पा्९९।९६त्‌ ” वपतरा ^ लापताव्व्‌ ' ; सथितम (ल्ल ला 70पटाणुक 
19016 ' (७ ८ 6९१९१. पटलप्रछत्‌ ४० प्ल इना) भात्‌ ( कृप 
१, 1 पटक ५ ४6 (धु). 
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2. 57. 1. 3.- स्थितम्‌ एप पल कष्ठ 188 116 शाल (565९ 
28 अस्ति 111 #6€ 1४6 ९४86 ;" (1 ऽथिात्‌8 10; 1 (लात 10) 
1 क्छवृप९८९8.' 

र. 57. + 4.--1 रऽ ४८४ प्र५ (लातत म 8 [९८ 18 
द्मपधयत्त्‌ क्रा तकौ ज २ ९कणालात्‌, प 81. 220 फी काज प 
थातलाल, 

1. 57. 1. 8.--1, 220 = 8141. 347. 

2. 97. 1.. 10.-111 प्रृडः रलाड 2 [1166 18 (नापृध्नत्त्‌ पि) ४ 
[प्रा]) ; प्ट कष्छती फली 1८ वाड तनि) एः धपव्ठाः ॐ 1९ 
+€ ०1] ल, प्र [दाप्‌ दजारप्ाठः } कात्‌ 88 वा ¶५ ९४४९ र #1९ 
[क्रा] ९ दगोरप्ाकृल ग प्रोट ना प्त ९ः [1८८ प्रकल्प 
ए्द्द्वरस न८ गहा प्ल (गृण) आ च6 का) इष्टतः पु) प्राट्‌ ना 
0िप्प्वपरम$) ६० व्रा€ पदा 2००त्‌ वषस्नाक्टढ (गुण ) 9 ४, [तदु पोर€ 
16 0९]110[वल ण्ढ प्रा ध© [तादु ववार्छ वयक 116 [ष्णृलकु 
ण 07; ]९०])1९. 

12. 97. 1.. 13.--सिच्यते चीयते च (10 18 फप्टाठ्त्‌ कात्‌ (रकलः श्नात्‌ 
18) ताए हष्पीला८्त्‌ पणा 1६" 

7. 27. 1.. 14.-->1. 223 = 811. 348. 

1. 97. 1.. 16.->1. 224 = 51. 340. 

12. 97. 1.. 17. प्रजाभ्यः 18 नील ^ ]श्िर८ ९२७९. 

1. 97. 1. 10.-- संक्षयात्‌ (111 (गाल्वृ्ला८८ ज परोल एप ' गदा 
20प {3 २ [ृण1९९. ` 

1. 87. 1. २३. कत्रैव = तसमिन्नेव. 
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अथेदमारभ्यते मिनप्राप्तिकं नाम द्वितीयं तन्तं वस्वायमािमः. ` 
श्वोकः | 
असाधना अपिं प्राज्ञा बुद्धिमन्तो बहश्रत्रीः 
साघयन्व्याञ्च. कायाणु काकाखम्‌गकमंवत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदयाथानश्रुयते । 
अस्ति दाक्षिणाव्ये जनपदे महिायोप्यं नाम नगरम । तस्य नत्ति- 
दूरेण महाञ्छायावान्न्यग्रोधपादपो नानावि्हमोपभक्तफलः कीटेरा- 
वतकोटरछायाश्वासितपथिकजनसमह श्च । अंथवा यक्तम्‌ । 
छायासुप्तमृगः शकन्तिनिवहैषवध्वग्विटुघ्च्छदः ` 
कीटेरावृततकोटरः कपिः स्कन्धे कृतप्रश्रयः । 10 
विश्रव्धं मघुपेनिपोतकमुमः श्लाघ्यः सतां सत्तरः 
सवृ्धिबहु मीवसंघसुखदो भूमारमूलोषरः ॥ २ ॥ 
तत्र च लघूपतनको नाम वायसः प्रतिवसति स्म । स कटराचि- 
सप्राणया्नाथै प्रमुदि्य प्रचलितो यावस्परयपते तावजञ्जालहस्तोतिकु- 
प्यतनुः स्क़टितचरण उर्वंकेदो यमकिंकराकारो नरः समुखो बभृव । 1४ 
अथ तं दृष्ट व्यचिन्तयत्‌ । यदयं दृ्माद्य ममाश्रयवटपाद्पसंमु- 
खोभ्येति । तन्न ज्ञायते किमदय वटवासिनां परिहंगानां विनाशो भ- 
विष्यति न वा । एवं बहविधं विचिन्तय तरक्षण्ननिवुस्य तमेव वटपा- 
दषं गला स्वान्विहं गान्म्रोवाच । भो अयं दुरारमा ङुब्धको जाखत- 
ण्डलषहस्तः समभ्येति । तत्सवेथा तस्य न विश्वसनीयम्‌ । एष जाल ~ 
प्रसायै सण्ड^्ार्प्रतनिप्स्यति । ते भविः स्वरपि हाखादलसदश्ा 


<म्द 


१ प॑ ञ्वतन्तम्‌ . तरन्त २. 


द्रष्टव्या : । एवं वदतस्तस्य स लुब्धकस्तन्न वरत भागस्य जारं प्र 
सार्यं॑सिन्द्वारसटश्षांसलण्डलान्प्रक्षिप्य नातिदूरं गत्वा निभृतः स्थि- 
तः । अथ ये पक्षिणस्तन्न स्थितास्ते ठघुपतनकवाक्यागंखया निवा- 
स्तिस्तांस्तण्डीन्हालाहलाङ्कुसनिव वीप्तमाणा निभूतास्तस्थः । 


5 भ्रान्ते चित्रग्रीव, नाम कपोतराजः सहस्रपरिवारः प्राणयान्ना्धं 
परिशरमस्तांस्तण्डुलान्दृरतोपि पदरयंहटधुपतनकेन निवायमाणोपे नि- 
व्हाछील्याद्धक्षणाथेमपतत्सपरिवारो निबद्धश्च । अथया साधिदमु- 
च्यते । 

। निष्हाखसयप्रसक्तानां जल मभ्यनिवासिनाम्‌ । 

10 अचिन्तित वधोज्ञानां मीनानाभिव जायते ॥ २ ॥ 

अथवा न तस्य दोषोरित । उक्त च । 
पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषे न विज्ञातवान्‌ 
राभेणापि कथं न हेमहरिणस्यासंभवो लन्ितः । 
अक्षिश्चापि य॒धिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनथः कथं 

15 प्रस्यासननन विपत्तिमृटमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥ 8 ॥ 

तथा च। । 
कुतान्तपावद्धानां दैवोपहतचेतसाम्‌ । 
बुद्धयः क्जगामिन्यो मवन्ति महतामपि ॥ ५॥ 
अत्रान्तरे लुब्धवस्तान्वद्धान्विज्ञाय प्रद्ष्टमनाः प्रोद्यतयष्टिरद- 

20 धार प्रधावितः । चित्र्रीवोप्यात्मानं सपरिवारं बद्धं मरवा लुब्धक. 

मायान्तं दष्ट तान्कपोतानुचे । यहो न भेतव्यम्‌ । उक्तं च । 
व्यसनेष्येव सवेषु यस्य वद्धिनं शीयते ।. | 
स तेषां पारमभ्येति तसरभावादसंदायम्‌ ॥ ६ ॥ ` 


तन्त २. पञ्तन्तम्‌ . 


तत्सर्वे देयो दुय सपाङन्मला अस्यादश्नं गला मक्त प्रपनुमः। 
नो चेद्धयविङ्कयाः सन्तो हेया समुत्पातं न करिष्यथ ततो मुष्युम- 
वासयथ । उक्त च । | 
तनवोप्यायता निव्यं तन्तवो बहलाः समाः 1 
बहून्वहत्वादायासान्सहन्तीद्युपमा सतार ॥ ७ ॥ 5 
तथान्ते लभ्यको' नालमा्टायाकाक्ञे गच्छतां तेषां पृष्ठो मूमि- 
स्थोपि पथेधावत्‌ । तत उध्वांननः श्लोकमपठत्‌ । 
जाटम्राटाय गच्छनि संहताः पक्षिणेप्यमी । 
यावं विवदिष्यन्ते पतिष्यन्ति न संशयः. ॥ ८ ॥ 
लघुपतनकोपि प्राणयात्राक्रियां व्यक्का किमन्न भविष्यतीति कृत्‌- 10 
हलत्ततपष्ठलग्मोनखरति । अथ ॒दष्टेरगोचरतां गतान्विज्ञाय लुब्धको 
निराशः शछोकमपठननिवुत्तश्च | 
न हि भवति यन्न माप्य मवति च भाव्यं विनापि यस्नेन । 
करतलगतपरापि नदयाति यस्य हि भवितव्यता नास्ति ॥ ९ ॥ 
तथा च| 15 
पराङ्मुखे विधो वेसस्यात्कथंचि द्रविणोदयः 1 
तत्सोन्यदापि संगृह्य याति श ्ुनिधिरयथा ॥ ५० ॥ 
तदास्तां तावद्विदंगामिषालाभः । कटुम्बवतेनोपायभुतं नामपि 
भे नष्टम्‌ । चिन्रप्रीवोपि लब्धकमदशंनीमूतं ज्ञात्वा तानृवाच । मो 
निवृत्तः स दुरात्मा लुष्यकः। तसरवैराि स्वस्धेगंम्यता महिछारोन्यस्य 20 
प्रागु्तरक्ग्भागे । तत्र ममर सुद्टृद्धिरूण्यको नाम मुषकः। सर्वेषां स 
पराच्छेदं विधास्यति । उक्त च । 
सर्वेषामेव मत्योनां व्यक्षने स्मुपरिथते ॥ 


४ पञ्चतन्तम्‌. तन्त २ 


वाङ्गत्रणापै साहाप्यं मित्रादन्यो न संदधे ॥ ९९॥ 
एवं ते कपोर्ताश्िन्नश्रीवेण संबोधिता महिरासेप्ये नगरे हिरण्य- 
कविलदुगे प्रापः | हिरण्यकोपे सहस्रमुखदिटट्‌गै प्रविषटोकुतोभयः 
सुखेनास्ते । अथवा साध्विदमुच्यते । 
8 दंषटाविरहितः सर्पो पदहानो यथा गजः| 
सर्वेषां जायते वद्यो दुगंहीतस्तथा तूणः ॥ ९२॥ 
तथा च । 
न गजानां सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनाम्‌ । 
तस्कमं र्यते राज्ञा दर्गेणेकेन यद्रणे ॥ ९३ ॥ 
10 दातमेकोपि संधत्ते प्राकारस्थो धनुधंरः । 
तस्माहगै प्रशंसन्ति मीतिशाखविदो जनाः ॥ ९४॥ 
अथ चित्रग्रीवो विलमासाद्य तारखरेण प्रोवाच | भोमो भित्र 
हिरण्यक सत्वरमागच्छ । महती मे व्यसनावस्था वतते । तच्छृत्वा हि- 


रण्यकोपि बिलदुगान्तगंतः सन्तरोवाच। भोः को भवान्‌ । किभथंमायातः। 
15 कि कारणम्‌ । कीरे व्यसनावस्थानम । तत्कथ्यतामिति । तच्छुत्वा 


चिनत्रग्रोव आह । भोध्ित्रग्रीवो नाम कपोतराजोहं ते सुल्टत्‌ । तत्स 
त्वरमागच्छ । गृरतरं प्रयोननमस्ति । तदाकप्यं परकिततनः प्रदुष्टा 
स्मा स्थिरमनारूबरमाणो निष्कान्तः । अथवा साध्विदमुच्यते । 
सहृदः स्नेदसपन्ना खोचनानन्ददायिनः। 
20 गुहे गहवतां नित्यं नागच्छन्ति महाप्मनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तथाच] 
भवनेतिथयो यस्य समागच्छन्ति नित्यक्षः। 
यत्सौख्यं तस्य चित्ते स्यान्न तस्सर्गेपि जायते ॥ ९६ ॥ 


> 


तन्त २. परञ्चतन्तम्‌. 


अथ चिन्नग्रीवं सपरिननं धद्धमालोकय हिरण्यकः सविषादामे- 
दमाह । भोः किमेतत्‌ । स आह । भौ जानन्नपि फ पृच्छसि । 
उक्तं च यतः | 
यस्माच येन च य्था च यदाच यच्च 
यावच्च यत्र च शुभाशुभमारमक्रमं । 8 
तस्माच तेन चं तथा चै तदा च तर 
तावच्च तत्र च कतान्तवशादंपेति ॥ ९७॥ 
तपप्राप्तं मयेतद्वसनं निष्टाङौट्यात्‌ । तं पादामोक्षं कष 
माविलम्बम्‌ । तदाकण्यं हिरण्यकः प्राह | 


अभ्यधाद्याजनशतादामिषं वीक्षते खगः। 10 
सापि पार्श्वस्थितं दवाहन्धनं न च परयति ॥ ९८ ॥ 
तथा च| 
रविनिश्ञाक्यो्रह पीडनं 
गनभृनगविहं गमबन्धनम्‌ | 
मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां 15 


-विधिर्हो वखवानिति मे मतिः ॥ ९९॥ 
तथा च। 
व्योमेकान्तविहारिणोपि विहगाः सप्रापनुवन्त्यापदं 
` बध्यन्ते निपणैरगाधसलिलान्मीनाः समुद्रादपि । 
दुर्मतिं किमिहास्ति कि च सुकृतं कः स्थानकभे गुणः 20 
कालः सवंननान्प्रसारितकरो ग हाति दृरादपि ॥ २०॥ 
एव मक्का चित्रग्रीवस्य पाशं छन्तमदयते स तमाह । मद मामे 
वं कृरु । प्रथमं मम भूव्यानां पाशच्छेदं कुरु तदनु ममा च।तः 
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च्छत्वा कृषितो हिरण्यकः प्राहः। भ न य॒क्तमक्तं भवता यतः सवा 
भिनोनन्तर मृत्याः । स आह । भद्र मा मवं वद्‌ | मदाश्रयाः सवेए- 
ते वराकाः । अपरं स्वकुटुम्बं पारेत्यञ्य समागताः । तस्कथमेतावन्मा- 
मपि संमानं त्‌ करोमि । उक्त च। 
यः संमानं समाधत्ते भृत्यानां सितिपोधिकम्‌ । 
वित्ताभावेपि लं दृष्ट्रा ते स्यन्ति न कर्दिचित्‌ ॥ २९६॥ 
तथा च। 
विश्वासः संपदां मृलं तेन युथपतिगंनः। 
सिंहो मृगाधिपत्योपे न मूगैरुपयुञ्यते ॥ २२॥ 
10 अपरं मम कदाचित्पाराच्छेदं कयंतस्ते दन्तभ ङे भवति । भथव। 
दुपत्मा दुन्धकः समभ्येति । तन्नूनं मम नरकपात एव । उक्त च 
सदाचारेषु भृत्येषु संसीदत्सु च यः प्रभुः । 
सृखी स्यान्नरकं याते परत्रेह च सीदति ॥ २३ ॥ 
तच्छृत्वा प्रहृष्टो हिरण्यकः प्राह । भो वेद्म्यहं रष्नधर्मम्‌ । परं 


|); 


15 मया तव परीक्षा कुता । तस्सरवेषां पै पाशच्छेदं करिष्यामि । भः 
वान्यनेन विधिना बहुकपोतपरिवायो भविष्यति । उक्त च । 
कारुण्यं संविभागश्च यस्य भृत्येषु सवेदा । 
संभवेत्स महीपाटच्रैटोबयस्यापि रक्षणे ॥ २४॥ 
रवमुक्का स्वेषां पादाच्छेदं कृत्वा दिरण्यकश्चिननग्रीवमाह । 
20 भित्र गम्यतामधुना स्वाश्रये । भृषोपि व्यसने प्राप्ते समागन्तभ्यम्‌ । 
इति तान्धरेष्थ पुनरपि ट्गै प्रविष्टः । चिच्रग्रोषोपि सपरिवारः स्वाश्र- 
यपगमत्‌ । भथवा साध्विदम्‌च्यते । 
मिन्नवान्ताधयस्यर्थान्दःसध्यानपि वै यतः । 
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तस्मानिमित्राणि कर्षत समानान्येव चात्मनः ॥ २५ ॥ 
रघुपतनकोपि सवं तं चिन्रग्रीयबन्धमोक्षमवलोवय वरिष्मितम- 
ना व्यचिन्तयन्‌ । अहो बद्धिरस्य दिरण्यकस्य राक्तिश्च दस्य सा- 
मग्री च| तदीषट्गेव विधिर्विहंगानां बन्धनमोक्षालमकः | अहंच न 
कस्यचिदिश्वसिमि चलप्रकृतिश्च । तथाप्येनं मिच्च करेमि । उक्त च। 
अपि संपणेतायुक्तेः कतेश्याः सृहुदो वुः । 
नदीशः परिपूर्णोपि चन्दरोदयमुपेक्षते ॥ २६ ॥ 
रवं संप्रधायं पादपादवतीयं विटद्रास्माधिव्य चित्रग्रीव च्छ 
न हिरण्यकं समाहतवान्‌ । पद्येहि मो हिरण्यक रहि.। तच्छब्दं श्रुखा 
हिरण्यको प्यचिन्तयत्‌ | किमन्यीोपि कश्चित्कपोतो बन्धनशेषस्ति्टति 
येन मां व्याहरातै । आह च।भोः को भवान्‌ । स आह । अहै छघु- 
पतनको नाम वायसः । तच्छत्वा विदषादन्त्खीनो हिरण्यक आह ।भो 
दतं गम्यतामस्मास्स्थानात्‌ । वायस आह । भहं तव पार्श्वे गरूका- 
यण समागतः । तकि न क्रियते मया सह दशनम्‌ । हिरण्यक 
शाह । न मस्ति खय. सह संगमेन प्रयोजनमिति । स आह । भो- 
श्िन्नग्रौवस्य मया तव सकाडा।त्पाशमोक्षणं ट्टम्‌ । तेन मम मह- 
ती प्रीतिः सजाता । तस्कदाचिन्भमापि बन्धने जति तव पार््ान्म्‌- 
क्तिभवति । तत्क्रियतां मया सह मेत्री । हिरण्यक आह । अहो तं 
भोक्ता । अहं ते भोञ्यम्‌तः | तत्का त्वया सह मम मैनी । तद्गम्यतां 
मेत्रीविरोधभावात्‌ । उक्तं च । 
य्व समं वित्तं ययोरेव समं कलम्‌ | 
 त्ेमैतरी विवाहश्च न तु पु्टविपषयोः ॥ २७॥ 
तथा च, 


10 


20 
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यो भिन्ने कर्ते मूढ आत्मनोसरशं कधीः । 
हीनं वाप्यधिकं वापि हास्यतां यात्यसौ ननः ॥ २८ ॥ 
तदम्यतामिति । वायस आह । भो हिरण्यक रएषोहं तव दुग. 
द्वार उपविष्ठः.। यदि खं मैत्रीं करोषि ततोहं प्राणयात्रां करिष्यामि । 
5 अन्यथा प्रायोपवेशनं मे स्यादिति । दिरण्यक आह । भोर्त्वय। वैरि 
णा सह कथं मत्री करेमि । उक्तच । 
वैरिणा न हि संदध्यातसुश्िष्टेनापि संधिना । 
स॒तप्रमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ २९॥ 
वायस आह । मोरया सह द्रौ नमै नास्ति कृतो वैरम्‌ । 
10 तक्किमनुचितं वदसि । हिरण्य भद । द्विविध वेरं भवति सहजं 
कृत्निमं च । तसहनतरैरी त्वमस्माकम्‌ । उक्त च । 
कृत्रिमं नाशमभ्येति वैरं दाकृत्निमभुणेः। 
प्राणदानं विना नेव सहनं याति संक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 
वायत आह । मो द्विविधस्य वैरस्य लक्षणं श्रोतुभिच्छाभि । त- 
¢ त्कथ्यताम्‌ । हिरण्यक आह । भोः कारणेन निर्वृत्तं कुेमम्‌ । त्त- 
दर्दोपकारकरणाद्रच्छाति । स्वाभाविके च पन. कथमपि न गच्छसि । 
तद्यथा नकटसर्पाणां हाष्पभङ्गलायुधानां जखवद्धोदेवेदैव्यानां सा- 
रमेयमाजरणामीनश्वर्दरेद्राणां सपत्नीनां सिहगजानां लुष्यकहर- 
णानां श्रत्रियषटक्रिथाणां मूखपण्डतानां पतित्रताकुरृटानां सज्न- 
20 नदुमनानाम्‌ । न कश्चित्केनापि व्यापादितः । तथाप प्राणान्संतापव- 
न्ति स्म । वायस आह । तदकारणमेतत्‌ । श्रूयतां मे वचनम्‌ | 
कारणान्मितेतां याति कारणाद्याति दात्रतां । 
तस्मान्मिन्नत्वमेवाच्र योस्यं वैरं न धीमता ॥ २९ ॥ 


न 
र 
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तस्मस्कृरु मया सह समागमं मिज्रधमार्थम्‌ । हिरण्यक आदह | 
मोः श्रुयतां मीतिसर्वस्वम्‌ । 
सकृटुटमपों यः पनः संधातुमिच्छतिं । 
स मुत्य॒म॒यगहाति गभ॑मश्वतरी यथा ॥ ३९५॥ 
अथवा गुणवानहं न मे कश्थद्रैरयातनां यारिष्यसेतदापि न 5 
सभाभयम्‌ । उक्त च | 
सिंहो व्याकरणस्य" करतुरहरप्राणान्परियान्पाणिने- 
मीमांसाकृतम॒न्ममाथ सहसा दस्ती मनि जैमिनिम्‌ । 
छन्दोक्ञाननिर्धे जघान मकरो वेलातटे पिद्कल- 
मज्ञानावुतचेतसामतिरषां कोथर्तिर्यां गुणैः ॥ ३२ ॥ 10 
वायस आह । भस्स्येतत्तथापि श्रूयताम्‌ । 
उपकारं छोकानां निमित्तान्मुगपक्षिणाम्‌ । 
मयाष्टोभाच मूरवीणां मैत्री स्यादुशनात्सताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तरसाधरहम्‌ । अपरं स्वां शापथादिभिर्मिभयं करिष्यामि । स 
आह । न मेस्ति ते गयः प्रत्ययः । उक्तं च । 16 
शपथः सं? गपि न विश्वासं व्रनेद्रिषोः। 
अद्रोहशए -त्वा वृत्रः शक्रेण"सूदितैः॥ २8 ॥ 
न विश्वासं विना शचुदेवानामापि सिभ्यति । 
-वेश्वासाचिदशेन्देण दितिग्भो विदारितः ॥ २५ ॥ 
अन्धत्वं । २0 
बृहस्पतेरपि प्राज्ञस्तर्मान्नेवात् विश्वसेत्‌ । 
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यै च सुखानि च ॥ ३६ ॥ 
तथा च। । 
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ससक्ष्मेणापे च्छिद्रण प्रविरग्राभ्यन्तरं रिषः 
नाशयेच्च शनेः प्यान्छव्र सलिलपरवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेपि न विश्वसेत्‌ | 
विश्वासाद्धयमत्पनं मलन्यपि निकन्वति ॥ २८ ॥ 
न बध्यते ह्यविश्वस्तो दुबरोपि बलोत्कटैः । 
विश्वस्ताश्वाशु वध्यन्ते बलनन्तोपि दु्ब॑जैः ॥ २९ ॥ 
स॒कव्वं विष्णुगुप्तस्य मित्रापतिभौगंवस्य च । 
बृहस्पतेर विश्वासो नीतिसंपिखिधा स्थितः ॥ ४० ॥ ` 
तथाच। 
10 महताप्यथंसरिण यो विश्वासं समागतः । 
भायीख सविरत्तास तदन्तं तस्य जोवितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तच्छृत्वा रघुपतनकोपि निरुत्तरशिन्तयामास । अहां वद्धप्नाग- 
स्भ्यमस्य नीतिविषये । अथवात एवास्थोषरि मेत्रीपक्षपतः । स 
आह । मो हिरण्यक । 
15 सख्यं साप्तपदीनं भो इन्याहव्वृधा जनाः । 
बलाच भि्रतां प्राप्तो वचने मम तच्छुणु ॥ ४२॥ 
दुगंस्थेनापि खया मया सह ॒नित्यमेवाखापो गणदोषसुभाषित- 
गोघ्ठोकथादिः सर्वदा कतध्यो ययेवं न विश्वसिबिं । तच्छत्वा हिर- 
ण्यकोपि पर्याचन्तयत्‌ । यिदश्वचनोयं दृद्यते रघपतनकः सत्यवा- 
20 क्यश्च । तदुक्त मनेन मक्रीकरणम्‌ । परं कदाचिन्मम दुरे चरणपा- 
तीपि न कायैः । उक्तं च । 
भोतभीतः परा दाचुमन्दमन्दं विसर्पति । 
भूमौ प्रहेया पश्रार्नारदस्तोङ्गनाण्विव ॥ ४३ ॥ 


€ 


तन्त २ ष॒ञ्चतन्तम्‌. 


तच्छृत्वा कायस आह । भद्र एवं भवतु । ततः प्रभति दरौ तावपि 
सभाषितगोघ्ठौ सुखम न॒भवन्तो तिष्ठतः । परस्परं कृतोपकारौ कालं 
नयतः । ठघुपतनकोपि मांसशकखानि मेध्यानि बलिदषाण्यन्यानि 
वत्तलाहुतानि पक्रान्नत्रिशेषाणि हिरण्यकाथंफनति । हिरण्यको. 
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यातस्यापयति । अथक युञयते द्रैयोरप्येतत्‌ । उक्तं च । 
द्दाति प्रतिगृह्णति ग्यमाख्यति पुच्छति । 
भ मोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नोपकारं विना प्रीतिः कथचित्कस्यचि द्भवेत्‌ । 
उपयाचितदानेन यतो देवा अभीष्टराः ॥ ४५ ॥ 
तावत्रीतिभवेहटोके यावद्ानं प्रदीयते । 
चरस: क्षोरक्षयं ृषट् परित्यनति मातरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यरय दानस्य माहास्यं सदुः प्रत्ययकारकम्‌ । 
यदप्रभावादषे देषी मित्रतां याति वरक्षणात्‌ ॥ ५७॥ 
पुत्रादपि प्रियतरं खलु तन दानं 
मन्ये पक्लोरपि विवेकविवः तस्य । 
दत्ते खङेपि निषिलं खलु येन दुग्धं 
नित्यं ददाति महिषी ससुतपि परय ॥ ४८ ॥ 
कि बहना। 
ग्रीव निरन्तरं कला दर्भां नखम।¡सवत 
, मूको वायसश्चेव गतो कत्रि ममित्रताम्‌ ॥ ४९ 
एवं स. मषकस्तद्पकारर्छितस्तथा विश्वस्तो यथा तस्य पक्ष. 
मध्ये प्रविष्ठसतेन सह स्वैदेव गोष्ठीं करेति । भधान्परिमिचनि 
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वायसेोश्चुपणेनयनः समभ्येत्य ` सगदं तमृवाच | भद्र हिरण्यक 
विरक्तिः संजाता मे साप्रतं केशस्यास्योपारे । दन्यत्र यास्यामि । 
दिरण्यक आह । भद्र कि विरक्तेः कारणम्‌ । स आह । भद्र श्रयताम्‌ । 
अनर देशेः महतेमानाधृष्टबा दुभिक्षं संनतम्‌ । दुभिक्षलाञ्ननो वुवुक्षा 
पीडेतः कोपि बलिगात्रमपि न प्रवच्छातै। अपरं गृहेगृहे बमुश्षित- 
जनैर्धिहगानां बन्धनाय पाशाः ्रुभीकताः सन्ति ¦ अहमप्यायुःशे- 
षतया पशन बद्र उद्भरिवोस्मि। एतद्दिरक्तेः कारणम्‌ | तेनाहं वि- 
देशं चलित इति वाण्पमोक्षं कतेमि । हिरण्यक आह । अथ भवाः 
न्क प्रस्थितः स आह । असति दक्षिणापथे वनगहन मध्ये महासर' | 
तत्र खत्तोधिकः परमसुहृत्कूर्मो मन्थरको नाम । सच मे मलस्य 
मांसखण्डानि दास्यति । तद्धक्षणात्तेन सह सुभाषतगोष्टीसुखमन्‌भ- 
वन्सुखेन कालं नेष्यामि । नाहमत्र . विदंगानां पाशबन्धनेन क्ष्य 
दुमिच्छामि | उत च । 

कोतिभारः समथोनां कि दूरं व्यवायिनाम्‌ । 

कौ विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ ५.० 

विद्र च नृपयं च तैव तल्यं कदाचन । 

स्थदेरो पूज्यते राजा विद्वान्तवैन्न पूज्यते ॥ ५९ ॥ 

तथा च। 
अनावुषटिहते देशे सस्थे च प्ररं गते । 
न्यास्तात न परयन्ति देशभ कुलक्षयम्‌ ॥ ५२॥ 
हिरण्यकं आह । यदेवं तदहमपि खया सहागमिष्वामि । स- 

मापि महटुःखं षतेते । वायस आहं । मोस्तव क दुःखम्‌ । तत्क- 
थय । हिरण्यक आह । भो बह वक्तव्यमस्त्यत्र विषये । तत्रैव गसखा 
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सर्व सविस्तर कथयिष्यामि । कायय भह । अहै तावदाकाङ्ञगति- 
स्तत्कथं भवतो मया सह गमनम्‌ । स आह. । यारे मे प्राणान्र्ष 
सि तदा स्वपृष्ठमारोप्य मां तन्न प्रापयिष्यसि । नान्यथा मम गति- 
रस्ति । तच्छत्वा सानन्दरं वायस आह । यदेवं तद्धत्रयोहं यद्धवतापि 
सह तत्र कालं , नवामि । अहं सपान्ादिकानष्टाव्डीनगतिविशेषा- 
न्धे । तस्वमारेह ममे पृष्ठं यप्र सुतेन तां तैरपरः प्रापयामि । हिर 
ण्यक आह । उडीनानां नामानि श्रोतुमिच्छामि । स आह । 
संपातं विप्रपातं च महापातं निपातनम्‌ । 
वक्रं तियैक्तथा चोर्ध्वमष्टमं लघुसंज्ञकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तच्छत्वा दिरण्यकस्तःक्षणादेव तदुपरि समारूढः । सोपि शनैःश- 
तेस्तमादाय सपातोीनम्रस्थितक्रमेण तत्सरः प्राः । ततो लघुपत- 
नकं मृषकाधिष्ठितं विटोक्य दूरतोपि देशकालविदसामान्यकाकीय- 
मिति ज्ञत्वा सत्वरं मन्थरको जले प्रविष्टः । टधुपतनकोपि तीर- 
स्थतरुकोटरे हिरण्यकं मुक्का शाखाग्र मारुह्य तारस्वरेण प्रोवाच । 
भो मन्थरक आगच्छागच्छ । तव मित्रमहं लघुपतनको नाम वाय- 
सश्िरारसोर्कण्ठः समायातः | तदगत्यालिङ्खय माम्‌ । उक्तं च। 
फ चन्दनैः सकरपरेसतुितनैः कि "च की तले: । 
स्वे ते मित्रगात्रस्य का, नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तच्छृत्वा निपणतरं ज्ञात्वा सत्वरं सलिलान्निष्कम्थ पलकितत 
॒णनन्दाश्ुपूरितनयनो मन्थरकः प्रोवाच । पलं भित्र भालिङ्गय 
( । +चिरकाछान्मया त्वं सम्यङ्ग ज्ञातः । तेनाहं सलिलान्बः प्र- 
ष्टः । उन्त च । 
"यस्व न ज्ञायते वीये न कलं न विचेशितम्‌ । 
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न तेन संगति कयौदि्यवाच वृहस्पतिः ॥ ५.५. `॥ 
एवमुक्ते रघुषतनृको वुक्षाद्व तीये तमा्लिङ्गुतवान्‌ । अथवा 
पाभ्विदमच्यते । 
अमतस् प्रवहिः कि कायक्षालनसंभवैः । 
चिरान्मित्रपारष्वद्न योसो मूस्पविवसितः ॥ ५६ ॥ 
एवं दावपि तो विितालिङ्कनेः परस्परं पलकितश रीरो वृक्षादध 
समुपविष्टी प्रोचत्‌राःमचरित्रवृत्तान्तम्‌ | हिरण्यकोपि मन्थरकस्य 
प्रणामं कृत्वा वायसाभ्यासे सम॒पविष्टः । अथ तं समालोक्य मन्थ 
रको ठकघुपतनकमाह । भोः कोयं मषकः । कर्माच्या भक्षभतोपि 
पष्ठमारप्यानीतः । तनात्र रवल्पकारणेन भ्यम्‌ । तच्छत्वा टघ- 
पतनक आह । भो हिरण्यको नाम मृषकोयम्‌ । मम सुहृदितीयभिव 
जौवितम्‌ । तत्कि बहना । 
-पर्मन्यस्य यथा धासः. यथा च दिवि तारकाः । 
सिकता रेणवो यदत्संख्यया परिवासताः ॥ ५७ ॥ 
गृणसंख्या परित्यक्ता तद्रदस्प महात्मनः। 
परं निर्वेदमापनः संप्राप्तोयं तवान्तिकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मन्थरक आह । क्रिमस्य वैराग्यकारणम्‌ । वायस आह । पुष्टो 
मया । परमनेनाभिहितम्‌ । यद्हु वक्तव्यमस्ति तत्रैव गतः 
कथयिष्यामि । ममापि न निवेदितम्‌ । तद्भद्र हिरण्यक इदानीं 
निवेद्यतामुभयोरप्यावयोस्तदात्मनो वैराग्यकारणम्‌ । सोत्रवीत्‌ । 


क्था. 


अस्ति दाक्षिणाव्ये जनपदे महिखारेष्यं नाम नगरम्‌ | तस्य नाति- 
दूरे मठायतनं मृगवतः श्रीमहादेषस्य । तन्न च ताश्नचुडो नाम परि- 
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व्राजकः प्रतिवक्ति स्म । स च नगरे भिक्षाटनं कुला प्राणयात्रा समा- 
चरति । भिन्तादोषं च तत्रेव भिक्षापान्ने निधय तद्धिक्षापातरं नाग- 
दन्ते विलम्ब्य पश्वद्रात्रो स्वपिति । प्रत्यूषे च तदन्नं .कम॑करणां 
दत्वा सम्यक्ततैव देवतायतने संमाजनोपरेपमण्ड नऋदिकं समाज्ञाप- 
यति । अन्परस्मिन्नहनि मम बान्धवेभिवेदितम्‌ । स्वामिन्‌ मटठायतने 5 
सिद्धमन्नं मूषकमयाक्तत्रेव भिक्षापात्रे निहितं नागदन्तवलम्बितं 
तिष्ठति सदेव । तदयं भक्षथितं न शक्रुमः । सखामिनः पुनरगम्यं 
किमपि नास्ति । तत्कि वृथाटनेनान्यत्न । भद्य तन्न॒ गत्वा यथेच्छं 
उ्महे तव प्रसादात्‌ | तदाकण्याहं सकलयुथपरिवतस्तरक्षणादिव 
तत्र गतः। उ्पत्य च तस्मिन्भिक्तापात्ने समारूढः | तन्न भक्ष्यविदोषा- 10 
णि सेवकानां दत्वा प्चात्छयमेव भक्षयामि । सर्वेषां तृप्तो जाता- 
यां भूयः स्वगृहं गच्छामः । एवं निघयमेव तदन्नं भक्षयामि । परत्र 
जकपि यथाङक्ति रक्षति । परं यदैव .निद्रान्तरिती भवति तरां 
तत्रारुद्यात्मकृत्यं करोमि । अथ कदाचित्तेन मम रक्षणार्थं महन्यलः 
कृतः । जजंखंशः समानीतः । तेन सुप्ता मम भयाद्धिक्षापत्रं 15 
न्ाडयति । अहमप्यभक्षितिप्यने प्रहारभयाद्पसर्पामि । एवं तेन सह 
सकलां रान्न विग्रहपरस्य काटो व्रनति । अश्वान्यस्मिन्नहनि तस्य 
मठे वृहरिस् कामा परित्राजकस्तस्य सुहृतर्थयातरप्रसङ्धेन पान्थः प्रा 
यूणैकः समायातः । ते दृष्ट प्रदयत्थाणिधिना संभाव्य प्रतिपत्तिपुव- 
कमभ्यागत्तक्रियया नियेलितः । ततश्च रात्रविकत्र कुशसंस्तरे दाव- 20 
पि प्रसुप्तौ धम॑ंकथां कथयितृमारब्धौ । अथ वहरस्फकथागोष्टौषु 
म- तौम्रचईड मषकत्रासाद्याक्षिप्तमना जर्जरवैशन भिक्षापात्रं ताडयं- 
स्तस्य शून्यं प्रतिवचनं प्रयच्छति । तन्मना न किविददाहरति । भ- 
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थासावभ्यागतः परं कोपमुपागतस्तमुवाच । भेस्तम्रचूड परिज्ञात 
सत्वं सम्यङ सुहृत्‌ । तेन मया सद साख्हादं न जल्पसि । तद्रात्रा- 
वपि त्वदीयं मठं व्यक्घन्यत्र मठे यास्यामि । उक्तं च। 
पल्यागल्छ समाश्रयासनमिदं कस्म्विराषटहयसं 
5 का वातां अतिदुलोसि कुशलं प्रीतोस्मि ते दहौनात्‌ । 
एवे थे समुपाणतान्प्रणयिनः प्रर्डादयन्त्यादरात्‌ 
तेषां युक्तमशङ्कितेन मनसा हम्ौगणि गन्तं सदा ॥ ५९ ॥ 
गृही यत्रागतं हृष्ट दिषो वीक्षेत वाप्यधः | 
तत्र ये सदने यान्ति ते शु ङ्करदिता वृषाः ॥ ६० ॥ 
10 नाभ्युव्थानक्रिया यत्र नालापा मधृराक्षणः। 
गुणदोषकथा नेव सन्न दहर्म्यैन गम्यते ॥ ६९॥ 
तदेकमटप्राप्यापि तवं॑गर्वितः। सक्तः सुह्सनेहः । नैतदेस्सि 
यस्वया मटाश्रय्याजेन नरकोपाजेना कृता । उक्तं च । 
नरकाय मतिस्ते चेच्पीरोहित्यं सम्चर । 
1 वषै यावच्किमन्येन मठचिन्तां दिनच्रयम्‌ ॥ ६२॥ 
तन्मृखं शोषितभ्यस्त्वं गर्व गतः । तदै तदीय मठं परित्यज्य 
यास्यामि । अथ तरच्खु्वा भयत्नस्तमनास्तस्रचुडस्तमुवाच । भो भग- 
वन्‌ मात्नेवैवद्‌।न सस्समोन मम सुहृत्कश्चिदस्ति । पर तच्छ 
यतां गोष्ठो कल्यकारणम्‌ । एष दुरात्मा मषकः प्रोन्नतस्थाने 
20 धृतंमापि भिक्ापात्रमद्ुत्वारोहाते भिक्षाशेषं च तत्रस्थं भक्षयति । 
तदभावादेव मठे माजनक्रियापि न मवति । तन्मृषकत्रासाथनेतेत 
वंशेन भिक्षापान्नं मुहमेहस्ताडयाभि । नान्यस्कारणमिति । अपरमे- 
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तत्कतृहलं पश्यास्य दुरारमने धन्मानोरमर्कडाद्योपि तिरस्कृता 


तन्त २. पञ्च॑तन्तम्‌, ५. 


अस्योरपतनेन बुहरिस्फ गाद । भ्र ज्ञायते तस्य विं करिमिस्तसदेरे । 
ताम्रचूड आह । भगवन्‌ न वेञ्चि सम्यक्‌ । स भह ।नूनं निधनिस्यो- 
परि तस्य बिलम्‌ । निधानोष्पणा प्रकू्दते । उक्तं च । 
ष्मापि वि्तनो वुद्धि तेनो नयति देहिनाम्‌ । 
कि पनस्तस्य तंभोगसयागकर्मलमन्वितः ॥ ६२ ॥ ¢ 
तथा च। 
नाकस्माच्छाण्डिले(माता विक्रीणाति तिरेस्तिटान । 
टच्चिनानितरेयेन कायमन्न भार्वव्याते ॥ ६४ ॥ 
तास्नचृड आह । कथमतत्‌ 1 स आद । 


कथा २. ५. 


यदे करिमध्धिन्स्थाने प्रावृद्धाल व्रतग्रहणनिभित्तं कचिद्राह्मणं 
वासाथ प्रार्थितवान्‌ । तवश तद्रचनात्तेनापि जुश्रुषितः सुखेन दाच 
न परस्ति्ठन्नि । अथान्यस्मिन्नहनि प्रसयूपे प्रवद्धोहं ब्राह्यणत्रहह्मणो- 
-संवादे दत्तावधानः शुणोमि । तत्र ब्राह्मण आह । ब्राह्मणि प्रभाते 1 
दक्षिणायनसेक्रान्तिरनन्तदानफलदा ` भविष्यति । तदहं प्रतिग्रदार्थ 
ग्रामान्तरं यास्यामि । खया व्राह्मणेकस्य भगवतः सूर्थस्योदेशेन 
किचि ट्ोजनं दातव्यम्‌ । भभ तच्छृःवा ब्राह्मणी परूपत्तरष्रचनेग्नं 
मरसयमाना प्राह । कतस्ते द्रिगयोपहतस्य भोजनप्रापिः  तंल्कि न ल- 
ञ्जस एष व्रुवाणः । किचि न मरय! तव हस्तटघ्नया द्.चदापि लन्पं 20 
सुखं न रिष्टानस्वास्वादनं न च दस पादकण्ठादिभृषणुम्‌ । तच्छा 
भथन्रस्तोषि विप्रो मन्देमन्दे प्राह । ब्राह्मणि नेतदुज्यते वक्तम्‌ । 
उक्तं च। 


९८ ` पञ्चतन्तम्‌ तन्व २. 


इच्छानृरूपो विभवः कदा कस्य भविप्यति ॥ ६५ ॥ 

ईश्वरा भूरिदानेन यद्टमन्ते फरं किट । 

दरिद्रस्तच्च काकिण्या प्राप्रुयादिति नः श्च॒तिः ॥६६॥ 

दाता लुपि स्यो भवतति न कृपणो महानपि समुद्रा । 

कूषोन्तःस्वुनलः प्रस्थे लोकस्य न समुद्रः ॥ ६७ ॥ 
तथा च। 

अकृतव्यागमदिस््रा मिभ्या कि राजराजक्ञब्देन | 
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गोप्तारं न निधीनां कथयन्ति महेश्वर विबुधाः ॥ ६८ ॥ 
अपि च। 
१ सदादानः परिक्षीणः शास्त एव कशेश्वरः । 
अदानः पीनगान्नीपि निन्द एव हि गदभः ॥ ६९ ॥ 
यच्छञ्जलमपि जलल वट भतामेति सकललोकस्य । 
निस्य प्रसारितकरो भिद्रोपि न वीनि शक्यः ॥ ७० ॥ 
एद्‌ ज्ञात्वा दािव्याभिभूतेरपि स्वस्पासस्वत्पतरं काले पात्रे च देयम्‌] 
1: उक्तं च। । 
सपात्रं महती श्रद्धा देशकालं यथोचितम्‌ | 
यदीयते विवेकन्ञस्तदनन्ताय कर्पते ॥ ७९ ॥ 
तथा च। 
अआतितुप्णा न कतेध्या तु्णां नैव परित्यजेत्‌ । 
20 अतितुप्णाभिमृतस्य चुडा भवति मस्तके ॥ ७२ ॥ 
ब्राह्मण्या ¦ कथमेतत्‌ । स आह । 


क्था २. 


अस्ति करम ध्िदटनो्ेदो एटिन्दः। स च पापडधि कतै प्रस्थितः। 


तन्व २. ५ ञ्चतन्तम्‌. ९९ 


अथ तेन प्रसपंता महानञजनपतश्िलसक।रः क्रोडः समासादितः। 
तं दृष्टा कणीन्ताकृष्टनिितसायकेन समाहत; । तेनापि कोपाविः 
रेन चेतसा वणेन्दुदयुतिना दशटग्रेण पाटितोदरः प्जिन्दो गतासुभू- 
तछेपतत्‌ । भथ लध्धकं व्यापाद्य सृकरोपि शगप्रहःर्येद्‌नया पञ्च- 
त्वं गतः । एतस्मिनन्तरे कश्चिदासन्नमृच्युः शगाल इतस्ततः प- 5 
स्िमस्तं प्रदेशमाजमाम । यव्ैदरणहपलिन्दौ द्वावपि परयति ताव- 
स्रहष्टौ व्वचिन्तयत्‌ । भोः सानकृलो मे विधिः तेनैतद्प्यचिन्तितं 
भोजनमुपस्थितम्‌ । अथवा साभ्विदमुच्यते । 
अकतेप्य॒द्यमे पैसामन्यजन्मकृतै फलम्‌ 
काभाशुभं समभ्येति विपिना संनियोजितम्‌ ॥ ७३ ॥ 10 
तथा च। 
यस्मिन्दयो च काके च वयसा याृशेन च । 
कृतं शुभाश॒भं कमं तत्तथा तेन भूव्यते ॥ ७४ ॥ 
तदहं क्था भक्षयामि यथा वहन्यहानि मे प्राणयात्रा भवति। 
तत्तावदेवं स्नायपादां 'नप्कोटिगतं भक्षयामि । उक्तं च । 15 
रशनैःशमैश्च भोक्तप्यं स्वयं वित्तमपा्जितम्‌ । 
रसायनमिव प्र्ञि्देटया न कदाचन ॥ ७५ ॥ 
एवं मनसा नित्थिस्य चापचरित्रकोटिं मखे प्रक्निप्य स्नाय भक्षि- 
तं प्रवृत्तः । ततश्च कर्तिते पाङ त्ुदेशं विदायं चापकटिमस्तक- 
मध्यन निष्क्रान्ता । सोपि मृतः । अरोहं व्रवीमि 1 2 
अतिनृष्णा न कर्तनया तुर्णां नैव परिव्यनेत्‌ | 
अतितष्णामिभतस्य चडा भवति मस्तके ॥ ७६ ॥ 
अथेवं सा तेन प्रठोधिता ब्राह्मण्याह । यदेवं तदस्तिमे गहे स्तो 
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कतिटयाशिः । ततस्तिटा ्टुच्चिस्वा-तिलचूरणेन ब्राह्मणे भोजयिष्या- 


मीति । ततस्तद्रचनं श्रुः्वा ब्राह्मणो त्रामं गतः । सापि तिलान्‌ 
प्णोदकेन संमद्य कटिः्वा सूरयांतपरे दत्तवती } अन्नान्तरे तस्या 
गृह कमध्यन्रायाह्तलानां मध्ये कश्िप्सारमेयो मून्नोरसगै चकार । 
तं दृष्ट्रा सा चिन्तितवती । अहो नैपुण्यं पर्य पराङ्कलीभूतस्य विधेः 
यदेते तिला अभोव्याः कृताः । तदह मेतान्समादाय ` करयचिदृदं ग- 
स्वा टुच्वितैरटुच्वितानानयामि । सर्वोपि जननेन विपिन प्रदास्य- 
तीति । अथ यरिमन्गृहेहं भिक्षां प्रविष्सतत्र गृहे सापि तिलाना- 
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दाय प्रविष्टा विक्रयं कर्नंम्‌ । आह च | गृह्णतु कश्िदट््वतटुञ्व- 


तांरितिछान्‌ । अथ तदुहगृदिणी गृहं प्रविष्टा याषदटच्चिति लृच्विनः- 
नगृ ह्वाति तावदस्या; पुत्रेण कामन्द्किशाखे दृष्ट व्याहतम्‌ । मातः 
अग्राह्याः खल्विमे तिलाः | नास्या अट्टाञ्चितलाञ्वता ग्राह्याः । कार- 
णे किचिद्धविष्यति । तनेषप्टाच्वितेौञ्चतान्प्रयच्छति । तच्छृन्वा 
तया परित्यक्तास्ते तिलाः | अतोहं व्रवीमि | 
नाकरमाच्छाण्डिटीमाता विक्रीणाति तिरैरितछान्‌ । 
ल्ुञ्चितानितेरयेन कार्यमत्र भविष्यति ॥ ७७ ॥ 
एतट्क्छा स मयापि प्राह । अथ ज्ञायते तसय क्रमणमाभः | ता- 
ख्रचुड आह । भगवन्‌ ज्ञायने यल एकाकी न समागच्छति । र्ित्व- 
संख्ययुथपीरवृतः पर्यतो मे परश्च मन्नि तततः स्वजनेन सदाग- 
च्छते याति च । अभ्यागत आह । अरित कें{चः्लनिच्रकम्‌ । स आह । 
वाटमस्ति । रषा सयलोह मयी स्वहरितिका । अभ्यागत आह । तार 
प्रसयूषै स्वया मया सह बोद्धव्यं येन द्वावपि जनचरणाम्िनायां भू- 
मौ तत्पदानुसारेण गच्छावः । मयापि तद्रचनभाकण्यं चिन्तितम्‌ | 


तन्त्र २. पञ्चतन्तम्‌, 


अहो विन्टो$िमि यतोस्य साभिप्रायवचांसि श्रूयन्ते । नूनं यथा निधानं 
ज्ञाते तथा दुगेमप्यस्माकं ज्ञास्यति । एनद्‌भिप्रायादव ज्ञायते । उक्त च । 
सकृदपि षट प्र्षे विवुभा जानन सारतां तस्य | 
हस्ततलयाःपे निपणा' पटप्रमाण विजानन्ति ॥ ७८ ॥ 
वाच्छरव सृचयति पवतर भवष्यं 
पंसा यदन्यतर्‌जं त्वशुभं शभ वा । 
विज्ञायते दि श्॒रजौतकटापचि हुः 
्रनपुरतेरपसरन्परसः कलापो ॥ ७९॥ 
ततोहं भयत्रस्तमनाः सपरिवारो दुगं मागै परिव्यज्यान्यमगेण 
गन्तु प्रवृत्तः । सर्पारजनो यावदृग्रतो गछामि तावसमो वृहःका- 
यो माजौरः समायाति । स च मुपकवृन्द्मवलोक्य तन्मध्ये स- 
टसोत्पपात | अथ ते मृषका मां कुमागंगामिनमवलोक्य गर्हयन्तो 
हतशेपा स्पिरछावितवसुःरास्तमेव दु प्रविष्टाः । अथवा साभ्वि- 
मुच्यते । 
छित्वा पदमस्य कुटरचनां मङ्क्का वलद्रागुरं 
पयन्ताभमिशिं खाकटापजटिटान्निगस्य दूरं वनान्‌ । 
व्याधानां शरगोचरादपि जतेनोष्पत्य चावन्मगः 
कृपान्तः पतितः करोत्‌ विधुरे किवा विधो पैस्पम्‌ ॥ ८० ॥ 
अयाहमकःन्यत्र गतः । शेषा मूढतया तन्नैव दुगे प्रिष्टाः । अ- 


त्रान्तर स दुष्टपरिव्राजक रूधिरविन्दुच।चतां भूमिप वरोक्य तनव 2 


दगमगणाग़व्योपस्थितः । ततश्च स्वहस्तिकया खनितमारब्धः । भ- 
थ तन खनता प्रत्त तान्पान प्रस्यपरि सदैवाह कृतवसनियस्य- 
(मणा महैदुगेमपि गच्छामि । तनो हटमनास्ताप्रचुडमिदमृनेमभ्या- 
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गतः । भो भगवन्‌ इदानी स्वपिहि -निःत् कुः । भस्योप्मणा मुषक- 
स्ते नागरणं करोति । एवमुक्का निधानमादाय मठाभिमुखं प्ररिथतो 
द्रार्वापि । अहमपि यावनिधानमागच्छामि तावद्रमणीयमुद्रेगकार- 
के तन््यानं वीक्षितुमपि न हाक्रोमि | भविन्तयं च । कि करोमि। 
क्र गच्छामि । कथ मे स्यान्मनः प्रशान्तिः । एवं चिन्तयतो महा- 
कषेन स दिवसो व्यतिक्रान्तः | अयास्तभितेके सोमो निस्स्सा- 
दस्तस्मिन्मठे सपरिवारः प्रविष्टः । अथास्मत्परिग्रहदान्दमाकण्य ता- 
खचृडोपि भयो भिक्षापात्रं जजेरवशेन ताडयतु प्रवृत्तः । भथासा- 
वभ्यागतः प्रह ।.सखे किमद्यापि निःशद्धा न निद्रां गच्छसि ।-स 
आह । भगवन्‌ मृयोपि समायातः सपरिवारः स दुष्टास्मा मूषकः । 
तद्धयास्जजखे शेन भिक्षापात्र ताडयामि । ततो विहस्याभ्यागतः 
प्राह । सले मा बेपीः । वित्तेन सह गतोस्य॒कृरनोत्साहः । सर्वेपा- 
मापि जन्नूनाभियमेव स्थितिः । उक्त च । 

यदुर्सादी सदा मत्यः परभवति यञ्ननान्‌ | 

यदृ द्तं वदेद्राक्यं त्सर्वं वि्तजं वलम्‌ ॥ ८९ ॥ 

अथाह तच्छृत्वा कोपाविठो भिक्षापान्नमुदिरय विशषादुःकरदितो- 

प्राप्त एव भूमौ निपतितः । तच्छस्ासो मे रात्र वहस्य ताप्रचूडम्‌- 
वाच । भोः पर्य पर्य कौनूहलम््‌ । आइ च । 

अर्थेन वलब्रान्सर्वो अथेचुक्तः स पण्डितः | 

पयेनं मुषवा व्यथे स्वनतः समतां गतम्‌ ॥ ८२ ॥ 

सत्स्वपिहि स्वं गतश दः । यदस्योर्पतनकारणं तद्ष्वयो हस्तगतं 

जातम्‌ । अथवा साध्विद्मृच्यते । 

दैष्राविर्खहतः सपो मदनो यथा गजः 
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तथार्थ विहीनो परुषो नामधारकः ॥ ८३ ॥ 
तच्छत्याहं मनसा विचिन्तितवान्‌ । यतोङ्कलिमात्रमपि केन 

दाक्तिनास्ति तद्धिगर्थदीनस्य पृरूपस्य जीवितम । उक्त च । 

अर्थन च विहीनस्य परुषस्यास्पमेधसः , 

उच्छिद्यन्ते फ्रियाः सवां प्रोप्म. कुसरितो यथा॥ ८४॥ 5 

यथा काकयवाः प्रोक्ता चथारण्यभवास्तिटाः | 

नाममात्रान सिद्धौ हि धनहीनास्तथा नसः ॥ ८५ ॥ 

सननोपि न हि राजन्ते दण्द्रिस्येतरे गुणाः । 

आदिव्य इव मृतानां श्रीगुणानां प्रकाशिनी ॥ ८६ ॥ 

न तथा वाध्यते छोके प्रकृन्या निधनो जनः । 10 

यथा द्रव्याणि संप्राप्य तार्वहीनः सखेपितः ॥ ८७॥ 

शुष्कस्य कीटखातस्य वह्िद्ःधस्य सर्वतः । 

तरोरप्युपरस्थस्य वरं जन्म न चधथिनः॥ ८८ ॥ 

श नीया हि सर्वत्र निष्यताषा दरिद्रता । 

उपकतमपि प्रापतं निःस्वं सस्यञ्य गच्छति ॥ ८९ ॥ 

उन्नम्योन्नम्य त्रैव निधनानां मनोरथाः । 

स्रयप्मेव रीयन्ते विवाच्रीस्तनाविव ॥ ९०॥ 

म्यक्तेपि वासरे निमयं दौगदपरतमसावृतः। 

अग्रतीषि स्थिती यलनान्न केनापीह ररयते ॥ ९९ ॥ 

एवं विरप्याहं भभ्रोत्साहसनन्निधानं गण्डोपध्रानीयकरने दृष 20 

स्वं दृगी प्रभाते गसः । तत. मद्भुस्याः प्रभते गछन्तो मिथो नहपन्ति। 
भदे असमर्थोयमुद्र्पूस्णेस्माकम्‌ । केवटमस्य पृठलग्नानां विडा- 
खादिविपत्तयः । तत्किमनेनारधितेन । उक्त च । 
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यत्सकाशान्न लभः स्यात्केवलाः स्युविपत्तयः \ 
स स्वामो दूरतस्त्याज्यो विशेषादनुजीविभिः ॥ ९२॥ 
एवं तेषां वचांसि श्चुत्या स्वदु्गं प्रवि्ोद म्‌ । यावन्न कथ्चिन्मम 
संम॒णखोभ्येति तावन्मया चिन्तितम्‌ । णिगियं दरिद्िता | अथवर 
5 साध्विदमुच्यते | 
मृतो दाष्द्ः परुषो मृतं मेथैनम प्रनम्‌ । 
मुत मभ्नोत्रि श्राद्धं मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ९३ ॥ 
एवं मे चिन्तयतस्ते भव्या मम शत्रूणां सेवका नाताः। ते च मा- 
मेकाकिनं टृषट् विडम्बनां कृ्व्॑त । अथ मयेकाकिना योगनिश्र 
10 गतेन भूषो विग्िन्तितम्‌। यत्तस्य कृतपःस्वनः समाश्रयं गत्वा तद - 
ण्डोपभानवतिकृतां वित्तधेरां शनेःशनेविदायं तस्य निद्रावशं गतस्य 
स्वर्गे तद्वित्तमानयामि येन भूयोपि मे वित्तप्रभावेनापिपन्यं पृत- 
वद्धवति । उक्त च। 
व्वथवन्ति परं चेतो मनेरथशतैर्जनाः | 
15 नानुष्ठानेने्दीनाः कुजा विधवा इव ॥ ९४ ॥ 
दौग॑स्यं देहिनां दुः वमपमानकरं परम्‌ । 
येन स्परैरपि मन्यन्ते जीवन्तोपि मृता इव ॥ ९५ ॥ 
दैन्यस्य पात्रतामेति पराभृतेः परं पदम्‌ । 
विपदामाश्रयः श्ञश्वदगत्यकलुषी कुतः ॥ ९६ ॥ 
20 लञनन्ते `वान्धवास्तेन संबन्ध गोपयन्ति च । 
मिन्राण्यभिन्रतां यान्ति यस्थ न स्थुः कपदेकाः ॥ ९७। 
मूर्तं छाघवमेतेतद्पायानाभिदं गृहम्‌ । 
पयायो मरणस्यायं निधनं शरीरिणाम ॥ ९८ ॥ 
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अजाधूकिरिव त्रस्तै्माजनीरेणुवञ्ननैः । 
दीप दरोर्थच्छायेव त्यज्यते निर्धनो जनैः ॥ ९८ ॥ 
शोचावदिष्टयाप्यस्ति किंचित्कार्यं करचन्मृदा । 
निधनेन जनेनैव न त॒ किचिसयोननम्‌ ॥ ९९. ॥ 
अधनो दातकामोपि संप्राप्तो धनिनां गुहम्‌ । 
मन्यते धाचकोयं षिग्दारिद्यं खल्‌ देहिनाम्‌ ॥ ९००॥ 
अतो वित्तापहारं विदधतो यदिमे मुद्युः स्यात्तथापि शोभनम्‌ । 
उक्तं च । 
सववित्तदरणं ृषट्र यो न रक्षस्यसौ नरः । 
पितरोपि न गृह्णन्ति तदत्त सलिला ञ्जलिम्‌ ॥ ५०९. ॥ 10 
तथा च | 
गवा ब्राह्मणार्थे च खरीवित्तहरणे तथा] 
प्राणास्स्यजति यो युद्ध तस्य लोकाः सनातनाः ॥ ९०२ ॥ 
एवे निध्िव्य रात्रौ तत्र गस्वा निद्रावशमुषागतस्य पेठायां मया 
छिद्रं कृते यावत्तावत्मबृद्धो दृ्टतापसः । ततश्च जर्जरवैशप्रहारेण शि- 1& 
रसि ताडितः कथ॑श्चदायुःशोषतया लिमेतेहं न मृतश्च । उक्तं च । 
प्ात्तव्यमथं लभते मनुष्यो 
देवोपि तं छद्कयितु न शक्तः । 
तस्मान्न शोचामि न विस्म॑योमे 


< 


यदस्मदीयं न हि तरपरेषाम्‌ ॥ ५०२ ॥ 20 
काककरर्मो पृच्छतः । कथमेतत्‌ । हिरण्यक आह । 
, कथा 8. 


अस्ति -कर्सिमिथ्िनगरे सागरदत्तो नाम बणिक्‌ । तस्सुनुना रू- 
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पकदातेन विक्रीयमाणः पुस्तके गृहीतः 1 तस्मिश्च लिखितमस्ति । 
प्राप्तव्यमथै भते मनुष्यो 
देवोपि तं लद्कःयितुं न शक्तः । 
तस्मान शोचामि न विस्मयोमे 
यदस्मदीयं न हि तरपरेषाम ॥ ९०४ ॥ 
तटृषटा सागरदततेन- तनन: पृष्टः \-पृत्र कियता मूटयेनेष पस्तको 
गृहीतः । सोब्रवीत्‌ । रूपकरातेन । चच्छृत्वा सागर्दततोतव्रवीत्‌ । धि- 
गख त्वं लिखिंतेकश्लोकं पस्तकं र पकदाततिन यह्‌ हास्येतया वृष्या 
कथं द्र्योपाजने करिष्यसि । तद्दपरभृति स्वया मे गृहे न प्रवेष 
10 म्बम्‌ । एवं निभ॑स्वं गृहान्निःसारितः । स च तेन निर्वेदेन 
विप्रकृष्टं देशान्तरं गता किमपि नगर्मासादयावस्थितः । अथ 
कतिपयदिवसेस्तन्नगरनिवासिनां केनचिदसो पृष्ठः । कतो भव 
नागतः । कनामा खम । असावत्रवीत्‌ । प्राप्तव्यमर्थं टमते म- 
नष्यः । अथान्येनापि पृष्टेनानेन तथेवोत्तरं दत्तम्‌ । एवं च 
15 तस्य नगरस्य मध्ये प्राप्तव्यमर्थं इति तस्य प्रसिद्धं नाम जातम्‌ । 
अथ राजकन्या चन्द्रवती नामामिनवरूपयोवन सपना सलीष्टेती- 
येकस्मिन्दिवसे नगर नितीक्षमाणास्ति । तत्रैव च कश्चिद्रानपत्रो- 
तीव रूपसंपन्नो मनोरमश्च कथमप्रि तस्या दृष्टिगोचरे गतः । वद्‌- 
शेनसमकालमेव कसुमवाणाहतया तया निजसख्यमिदिता । सखिः 
20 यथा किडानेन सह स्मागमो भवति तथाद्य त्वया यतितव्यम्‌ । एषं 
च श्रता सा ससी तत्सकाशं गत्वा श्ीधमन्रवीत्‌ । यदहं चन्द्रषःतया 
तथान्तिकं प्रेषिता । भणितं च स्यां भ्रति तया । यन्मम सवदृश्ञेना- 
न्मनोभवेन एश्चिमाषस्था कृता । तद्दि शीघमेव मदन्तिके न स- 
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मेष्यसि तदा भरे मरणं शरणम्‌" इति श्रुता तेनाभिहितम्‌ । यद्यव. 
इयं मया तच्नागन्त्य॑ तत्कथय केनोपायेन प्रदेध्यम्‌ । भथ सख्या- 
मभिहितम्‌ । रात्री सोधायरम्बितया हढवरज्रया त्वया तन्नारोढ्यम्‌ । 
सोत्रवीत्‌ । यथेव निश्चयो भवरयास्तदहमेवं॑ करिष्यामि । इति नि- 
श्ित्य सखी ' चन्द्रवतीसकादां गता । अथागत्य रजन्यां स रान- : 
पत्रः स्वचेतसा ध्यचिन्तयत्‌ । अहो महदकव्यमेतत्‌ । उक्त च । 

गोः स॒तां मिनत्रभार्यां ऽवामिसेवकेहिनीम्‌ । 

यो गच्छति पमष्धिके तमाहब्रं्यघातिनम्‌ ॥ ९०५ ॥ 

अपरं च । 
"अयशः प्राप्यते येन येन चापगतिभेवेत्‌। 
स्वर्गा भरह्यते यन तस्कमं न समाचरेत्‌ ॥ ९०६ ॥ 
इति सम्यग्विचायं तत्टकश न जगाम । अथ प्राप्तव्यमथेः प्‌- 

येटन्धवलगृह पाने रात्नाववटम्बितवपां दृष कौतुकाविषटहदयस्ता- 
मालम्ब्यापिरूढः । तया च राजपुध्या स॒रवायमित्याश्वस्तचित्तया 
स्नानखादेनपानाच्छपट्नादिना संमान्य तेन सह शयनतलमाध्रितया 15 
तदङ्ुसंस्यशेसनातदधगमिच्चिवगात्रयाक्तम्‌ । युष्मदश्शंनमान्नानर- 
पा मयात्मा प्रद्तोयम्‌ । त्वद जेमन्यो मता मनस्यपि मे न भविष्य 
तीति । तत्कस्मान्मया सह न ब्रवीषि । सोत्रवीत्‌ । प्राप्तव्यमर्थं छभते 
मनुष्यः । इत्युक्ते तयान्योयमिति म्वा घवलगृहाुनायं सुक्तः। स त्‌ 
खण्डदेवक्टे गत्वा सुप्तः । अथ तन्न कयाचिस्पैरिण्या दत्तसकेत- 20 
को यावहण्डपाशकः प्राप्तस्तावदसीं पू्वसुप्तस्तेन दृष्टो रदस्यसरक्ष- 
णाथमभिहितश्च । को भवान्‌ । सेोत्रवीत्‌ । प्राप्तव्यमर्थं रभते मन्‌- 
ण्वः । इति शरुत्वा दण्डपागकेनाभिदैतम्‌। यच्छृन्यं ेवगुहमिदम्‌ । त- 


५. 


{0 


।- 
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दत्र मरीयस्छाने गत्वा स्वपिहि | तथा प्रतिपद्य स मतिविपर्यासाद- 
न्यशयने सुप्तः । अथ ˆ तस्य रक्षकस्य वुहत्कन्या विनयवती नाम 
रूपयौवनसंपन्ना कस्यापि पृरषस्यानुरक्ता संकेतं द्रवा तत्र शयने 
सत्तासीत्‌ । अथ सा-तमायात दृषट्र स एवावमस्महह्टम इति रात्रौ 
घनतरान्ध कारव्यामौहेतोत्थाय मेजनाच्छाद्नापिदक्रयां कारयित्वा 
गान्धर्वविवदिनात्मानं विवाहयिल्ा तन समे शाधने स्थिता विकसि- 
तवदनकमटा तमाह । किमदापि मया सह विश्रष्पं भवान बवी- 
ति । सेत्रवीत्‌ | प्रात्तव्यम्थं टभते मनुष्य: । इति श्चुता तया चिन्ति- 


. तम्‌ । यत्काय॑मसमीक्षितं क्रियते तस्यर्‌क्फलविपाको भवतीति । एवं 


10 


20 


विमद्य सविषादया तया निःसारितोसौ । स च यावद्रीधमार्गेण ग 
च्छति तावदन्यविषयवासी वरकीसनांम वसे महता वादा शब्दनाग- 
च्छति | प्राप्रव्यमर्थोपि तेः समं गन्तमारम्धः । अथ यावसरत्यासन्ने 
ख्मसमयथे रानमागासन्नश्रेगृहद्रारो रचितमण्डपवेदिकायां कृत- 
कौत॒कमङ्गख्वेषा बणिक्सृतास्ति तावन्मदमत्तो हस््यारौदकं हत्वा 


¢ प्रणदयज्जनकोलादलेन छोकमाकलयंस्तमेवोददेशं प्राप्तः । तै च दृष्ट 


सर्वे वरानृयायिनो वरेण सह प्रणद्य दिङ्ञो जग्मुः । अथस्मिन्रवसरे 
भयतरटरोचनामेकाकिनीं कन्यामवलोक्य मा भेषीरदं परित्नातेति 
सुधीर स्थिरीकत्य दक्षिणपाणौ संगृह्य महासाहसिकतया प्राप्तव्यम- 
थः परुषवाकयैहस्तिनं निभदलततवान्‌ } ततः कथमापे सवयोगादप- 
यति हस्तिनि यार्वत्ससल्ट्हान्धवोतिक्रान्तलग्मसमये वरकीर्वसगच्छ- 
ति तावत्तां कन्यामन्यहस्तगतां टृषटाभिदितम्‌ । भोः श्वश्रुरक. वि 
रद्राभद्‌ त्वयानुष्ठितं यन्मह्यं प्रदाय कन्यान्यस्मे प्रदत्तति । सोत्रवीत्‌ । 

म अहमपि इस्तिभयपलायितो भवद्भिः सहायातो न नाने किमिद 
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वत्तम्‌ । इत्यभिधाय दुहितरं प्रष्टुमारब्धः । वत्ते न खया सुन्दरं 
कृतम्‌ । तत्कथ्यतां कोयं वृत्तन्तः । सात्रवीत्‌ " यदह मनेन प्राणसं- 
रायाद्रक्षिता तदेनं मच्छ मम जीवन्त्या नान्यः पाणि ग्रदीप्यती- 
ति । अनेन वात्त॑व्यतिक्ररेण रजनी व्युष्टा । अथं प्रातस्तत्र संनाति 
महाजनसमवयि 'बा्तौन्यतिकरं श्रुत्व रज्‌दुटिता तेदेकशमागता । 5 
कणेपरपरया श्चुरवा दण्डपाशकसुतापि तच्रैवागता । अथ तं महाज 
नसमवायं श्रुता सजापि तक्वाजगाम | प्राप्तव्यमर्थं प्राह । यद्िश्रष्धं 
कथय कीटदोसोवृत्तःन्तः । अथ सीव्रवीत्‌ । प्राप्तपयमथं लभते मनु 
ण्य इति । राजकन्या स्मृ्वान्रवीत्‌ । देवोपि ततं छद्भःयितु न श्तः। 
ततो दण्डपादा कसुतात्रवीत्‌ । तस्मान णोचमि न विस्मयो म इति । 10 
तमखिटलोकवुत्तान्तमःकण्यं बणिकृसुतात्रवीत्‌ । यदस्मदीयं न हि 
तत्परेषामिति । अभयदानं द्वा राज्ञा पथक्पृथग्वत्तान्ताञज्ञात्वावगत 

तरवस्तस्मरे प्राप्तव्यमर्थाय स्वदुदि तरं सवहुमानं प्रामसहस्रेण समं 
स्ालंकारपःरेवारयुतां दया त्वं मे पृश्रोखीति नगरविदितं तं यौव- 
राल्येभि विक्त वान्‌ । देण्डपाककेनापि सस्व दुहिता स्वशक्त्या वख्रदा. 1८ 
नादिना संभाव्य प्राप्तत्यमथाय प्रदत्ता | अथ माप्तध्यमर्थेनापि स्वी. 
यपितृमातरो समस्तकट्‌म्बावृतौ तस्मिन्नगरे समानपुरःसर तमानीः 
तौ । भथ सोपि स्वगोन्नेण सद विविधभोगानुषभ््ानः सुखेनावस्थ- 
तः । अतोहं व्रवीमि। 

प्रा्तश्यमर्थं टभते मनुष्य 20 

देवोपि तं लङ्खयित्‌ न शक्तः। 

तस्मैन्न शोचामि न विस्मयोमे 

यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ॥ ९०७ ॥ 


2.० पञ्चतन्त्रम्‌. । तन्ते २. 


तदेतत्तकलं सखटदुःखमनृभूय परं विषादमरागतोनेन भित्रेण सत्स- 
कादामानीतः । तदेतन्मे वैराग्यकारणम्‌ । मन्थरक आह । भद्र भ- 
वति सुदृदयमसंदिग्धं यः क्षुरक्तामोपि शच्रभूतं स्वां भ्षस्थाने स्थित- 
मेवे पुष्ठमारोप्यानयंति न मर्गेपि मक्षयति"। उक्तं च यतः। 
४. विकारं यारि नो चित्तं वित्ते यस्य कदाचन । 
भित्रस्व सुकलीनस्य कारयेन्मित्रमुत्तमम्‌ ॥ ९०८ ॥ 
विद्रद्धिः स॒ल्ट्दामन्न चिदैरेतैरसंशयम्‌ । 
परीक्षाकरणं प्रोक्तं होमाभ्रैरिव पण्डितैः ॥ ९०९ ॥ 
तथा च। 
10 आपत्काले तु संप्राप्ते यन्मित्रं सित्नमेव तत्‌ । 
वृद्धिकाले तु संप्रातते दृजनोपि स॒ह द्धवेत्‌ ॥ ९९० ॥ 
तन्ममाप्यद्यास्य विपये विश्वासः समत्य्नो यतो नीतिविरद्धेयं 
मत्री मांसादिभिर्वायततैः सह॒ जटचयणाम्‌ । अथवा साध्विदमु- 
च्यते । | 
15 मित्रं कोपि न कस्यापि नितान्तं न च वैरकृत्‌ । 
टृश्यते भित्रगिध्वस्तः कायार रिपररक्षितः ॥ ९९९ ॥ 
तत्सागतै भवतः । स्वगुदषदास्यतामनत्र सरस्तीरे । यच्च वित्त 
नारे विरेशवासश् ते संनातंस्तत्र विषये संतापो न कवयः । 
उक्त च । 
20 अच्रच्छाया खलप्रीतिः सिद्धमन्नं च योषितः। 
 क्िचित्कारोषमेग्यानि यौवनानि धनानि च ॥ ९९२ ॥ 
अत एव िवेकिनो भितीत्मानो धनस्पुहां न कुर्वन्ति । उक्तं च। 
सुसंवचितैर्जीवनवस्सुरक्षते- 
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मिनेपि देहे न धियोनितैः. कचिन्‌ । 

पसो यमान्तं व्रनतापि निष्ठुर 

रेतेधनैः पञ्चपदी न दीयते ॥ ९९३ ॥ 
अन्यच्च । 

यथामिषं जे मरस्थेभ्यते श्वापृदेभुषि । 

आकारो पक्षिमिश्चेव तथरे सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ ९९४ ॥ 

मिदोषमापि वित्तादनवरं दोचीर्योजयते नुषः । 

निर्थनः प्राप्रदौषोपि सर्वत्र निरुपद्रवः ॥ ५९५ ॥ 

भथीौनाम्नने दुःखमर्जितानां च रक्षणे । , 

ना्ञे दुःखं व्यये दुखं धिगथीः कष्टसंश्रयाः ॥ ९९६ ॥ 

अर्थार्थी यानि कष्टानि मूढायं सहते जनः । 

शतांशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्रुयान्‌ ॥ ९९७ ॥ 
अपरं विदेशवालनमपि वैरग्यं त्वया' न कार्यम्‌ । यतः 

क्षो धीरस्य मनस्विनः स्वतरिषयः.को वे विदेशः स्मुतो 

यं देशं श्रयते तमेष करुते वाहुप्रतापाितम्‌ । 

यदष्रानखलाङ्खलप्रह रणैः सिंहो घनं गाहते 

तस्मिन्नेव हतद्ियेन्द्ररधरेसतृष्णां छिनत्यात्मनः ॥ ९९८ ॥ 
अर्थहीनः परे दृशे गतोपि यः प्रज्ञायवान्भषति स कथंचिदपि न 

सीदति । उक्तं च । 

कोतिभारः समर्थानां कि दूरं व्यवसायिनाम्‌ } 

को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ ॥*९९९ ॥ 
जसज्ञानिषिर्भवान् प्राकृतपुस्वतुल्यः । अपरं प्राप्त्यर्थः कर्म॑भा- 

ध्या तरयति 1  तरेताषन्ति दिनानि खङीयमासीत्‌ । मुहुलभप्यना- 


२५, 


15 


20 
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त्मीयं भोक्तु न लभ्यते । स्वयप्रागतमापे विधि नापद्यते । 
अथस्योपार्ननं कुखा नैव भोगे समश्ुते । 
अरण्यं महदासाद्य मूढः सोमिलको यथा ॥ ९२० ॥ 
हिरण्यक आह । कथमेतत्‌ । स आह । 


ध्म 


कथा ५. 
अस्ति कर्दिमश्िदपिष्ठाने सोभिरखको नाम कौप्टिको वसति स्म । 
सोनेकविधपटरचनारद्जितानि पाथिवोचितानि सदेव वखराण्युत्पाद- 
यति । परं तस्य चानेकपिध पटरुरचननिन पणस्यापि न भोजनाच्छाद्ना. 
भ्यधिकं कथमप्यथमात्रे संपदाते । अथान्ये तन्न सामान्यकौकिकाः 
10 स्थृखवस्रसपादनविज्ञानिनो मह संपा: । तानवलोकय स स्वभा- 
यौमाह । प्रिये पर्येतान्स्थूलपटरुकारकान्धनकनकसमद्धान्‌ । तद्धार- 
णकं मभेतरस्थाने । तदन्यत्रोपा्जनाय गच्छामि । सा प्राह ।भोः 
प्रियतम भिय्या प्रखपितमेतद्यदन्यत्न गतानां धमे मवति स्वस्थने 
न भवतति । उक्त च| 
15 उत्पतन्ति यदाकार निपतन्ति महीतले । 
पक्षिणां तदपि प्राप्या नादत्तमुपतिष्ठति ॥ १२९ ॥ 
सथा च। 
नष्दि भवति यन्न भात्य्‌ भवति च भाष्यं विनापि यतेन |. 
करतलगतमपि नरयति यस्य तु भवितघ्यता नास्ति ॥ ९२२.॥ 
20 यथा सेनृ्तदस्रेषु वरसो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पुवरकृतं क्म कत॑रमनुगच्छति ॥ ९२२. ॥ 
शेते सह दयानेन गच्छन्तमनुगच्छति । 
जरणा प्राक्तनं कमं तिष्ठति तु सहात्मना ॥ ६२४ ॥. 
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यथा छायातपौ नित्य सुबद्धौ परस्परम्‌। 
एव कमं च कर्ता च संश्लिष्टावितेेतरम्‌ ॥ ६२५ ॥ 
तस्मादत्रैव व्यवसायपरो भव । कौलिक आह । प्रिये न सम्य- 
गभिहितं भवत्या । व्यवस्लायं विना न कमं फलति । उक्त च । 
यथेकेन न हस्तेन तिका संप्रषदयते | 5 
तथोादयमपरित्यक्तं न फर कमणः श्मतम्‌ ॥९२६॥ 
परय क्मवकशाताप्तं भोज्यकालेपि मोननम्‌ । 
हस्तोयामं विना वच्छे प्रविदान्न कर्थवन॥ ९२७॥ 
` तथा च। । 
उदोगिनं परुषसिहमुपेति लषमी- 19 
दषं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
हषं निहत्य करू पौरुषमात्मशा कतया 
यतने कृते यदि न सिध्यति कोत्र दोषः ॥ ९२८ ॥ 
तथाच। 
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कायौणि न मनोस्थेः । 15 
न हि सुप्तस्थ सिंहस्य विकान्ति वदने मृगाः ॥ ९२९ ॥ 
उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः । 
कातरा इति जस्पन्ति यद्धाव्यं' वद्धषिष्यति ॥ ९३० ॥ 
स्वदात्तया कवतेः कमं न चेस्सिद्धि प्रयच्छति । 
नोपालभ्यः पुमांस्तत्र दैवान्तरितपौरुषः ॥ ९६१ ॥ ५. 
सन्मयावश्यं देशान्तर गन्तव्यम्‌ । इति निश्चित्य वर्धमानपुर ग- 
स्वां तत्र वत्यै स्थित्वा सुषणंशनज्नयोपाजंन कुत्वा भूवः स्वगृहं 
प्रस्थितः । अथारधपथे गच्छतस्तस्य कदाषिदटव्यां पथटतो भगवान्र- 
` ५ 
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विरस्तमपागतः । तत्र च व्यालभयारस्थकतरषटस्कन्ध्र आर्ह्य प्रसु- 
पे यावत्तिष्ठति तावन्निक्षीये दौ पस्षो रौद्ाकाये परस्पर जस्प- 
न्तावशणोत्‌ । तच्नेक आह | भोः क्तैःस्य कि सम्यङ वेत्सि 
यदस्य सोभिलकस्य भजनाच्छादनाृतेधिका समृद्धि नस्ति । 
तक्कि सयास्य स॒यणरातत्रय दत्तम्‌ । स आह । भोः 


कमन्‌ मयावद्यं देतव्यं व्यवसायिनां दत्र च तस्य परिणति 
स्त्यटायत्तति । 


अथ यावदसो कौलिकः प्रबुद्धः सुवणं ग्रन्थिमवरोकयति तावद्वि- 
त परयति । ततः साक्ष चिन्तयामास । अहो किमेतत्‌ । महता 
कटठेनोपाजितं वित हेखया क्रापि गतम्‌ । तद्यर्थश्रमोकिचनः कथ 
सवपरन्या मित्राणां च मखं दन्षंयिष्यामि । इति निश्चित्य वदेव पत्तनं 
गतः । तत्र च वरषमत्रेणापि सुवणेहतपञ्चुक मुषाञ्यं भूयापि स्व- 
स्थाने प्रति प्रस्थितः । यावदेधपथे भूयोटवीगतस्य भगवान्भानुरस्तं- 
जगामाथ सुवणैनाङाभयास्सुश्ान्तोपि न विश्राम्यति केवल कृतगृहो 
स्कण्ठः सत्वरं ब्रजति । अन्रान्तरे दौ पर्षौ ताटृश्ौ टचदिकषे समाः 
गच्छन्तौ जल्पन्ती च शुणोति । तत्रैकः प्राह । भोः कतंः किः खयेत- 
स्थ सुवणैदहातपद्छुकै दतम्‌ । तर्क न वेत्सि यद्धाजनाच्छादनाभ्यधि 
कमस्य किचिन्नास्ति। स आह । भोः कर्मन्‌ मयावरयं देय व्यवसा- 
यिनाम्‌ । तस्य परिणामस््वदायत्तः । वर्कि मामपालम्भवसि। तच्छ- 
स्वा सोमिरूको -यावदून्थि मवरोकयति ताषःसुवणं नास्ति ततः परं 
दुःखम्रापन्नो. व्यचिन्तयत्‌ । अहो कि मम धनरहितस्थ जीवितेन ; 
तदन्न वटवृक्ष आत्मानम॒हध्य प्राणांस्त्यजामि । एवं निध्ित्य दभमवीं 
रञ्ज विधाय स्वकण्ठे पादां नियोज्य शाखायामामाने निषध्य.या- 
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व्मक्षिपति तावदेकः प्मानाकादरास्थ रषेदमाह । भो भोः सोमिलक 
मेवं साहसं कर । अहं ते वित्तापहारको न. ते भोजनाच्छादनाम्य- 
पिकं वराटिकामपि सहामि । तदच्छ स्वगहं प्रति । अन्यत्व भ 
वदीयसाहसनाहं तटः । तथा मे न स्थाद्य्थ दक्ञनम्‌ । तया््य॑ता- 
मभीोष्टो वरः कश्चित्‌ । सोमिरखक आह । यदेवं तदेहि मे प्रभतं ध- 
नम्‌ । स आह ।`भोः किं करिष्यसि मोगरहित्मम धनेन यतस्तव भो 
जनाच्छादनाभ्यपिका प्रा्तिरपि नास्ति । उक्तं च। 

कि तया क्रियते रदेम्या या वधूरिव केवला । 

या न वेरयेव सामान्या पथिकेरुपभुञ्यते ॥ १६३२ ॥ 


२५५ 


त्न 


सोमिलक आह । यदपि भोगो नासि तथापि भवतु मे धनम्‌ । 10 


उक्तं च। 

क्पणोष्यकृीनोपि सद्‌ा स॑भ्रितमानुषैः । 

सेव्यते स नखे छोके यस्य स्याद्टित्तसंचयः ॥ ९३३ ॥ 
सथा च,। 

दिथिलौ च सुबद्धौ च पततः पततोनवा। 

निरीक्षितौ मया भदे दक वषोणि पञ्च्‌ च॥.\३४॥ 
पुरुष आह । मेतत्‌ । सोत्रीत्‌ । 

कथा.६. 

कर्दिमश्चिदपि्ठाने तीक्ष्णविषाणो नाम महाधुषभो वसति । 


स च मदातिरेकात्परित्यक्तनि नयुथः शु ङ्कभ्यां नदीतटानि विदाः 20 


म्स्वेच्छया मरकतसटृशानि शष्पाणि भक्षयनरण्यवरो वभूव । 
धथ तन्नेव षने प्रोभको नाम शगालः प्रतिवसति स्म । स कदाचि 
त्छभार्वया सह नदीतीरे सररोषविष्टस्ति्ठति । अत्रान्तरे स तीक्ष्ण 
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विषाणो जलार्थं तदेव पलिनमवतीणंः । ततश्च तस्य रम्बमानी वृष- 
णाघालोक्य श्ुगाल्या, शगालोभिषहितः । स्वामिन्‌ परयास्य घुषभस्य 
मांसपिण्डौ रम्बमानी यथा स्थितौ । ततः क्षणन प्रहरेण धा पति 
ष्यतः । एवं ज्ञात्वा भवता पृष्ठयायिना भात्यम्‌। शुगाल आह | प्रिये न 


5 ज्ञायते कदाचिदेतयोः पतन. भविष्यति वा न वा । तक्कि धुथाश्रमाय 


10 


16 


%0 


मां नियोजयसि । अघ्रस्थस्ताधञ्जकाथमागतान्यषकान्भक्षयिष्यामि 
समं त्वया भरर्णोवं यतस्तेषाम्‌ । अथ यदा स्वां मुक्कतास्य वीक्षण 
विषाणस्य वुषभस्य पृष्ठे गमिष्यामि तदागत्यान्यः कथ्चिदेतत्स्थाने 
समाश्नविष्यति । बेतवयुञ्यते कर्तम्‌ । उक्तं च । 
यो धुधाणि परित्यज्य अधुवाणि निषेवते । 
धुवाणि तस्य नरयन्ति अधृवं नष्टमेव च ॥ ९३५ ॥ 
शुगार्याह । भोः कापरूषस्तवं यर्कचितमाप्तं तेनापि संतोषं करोषि। 
उक्तं च। 
सपरा स्यात्कनदिका सपरो मृषिकाञ्त्रलिः। 
ससैनष्टः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तष्यति ॥ ९३६ ॥ 
तस्मात्परषण सहैधोर्ताहवता भाव्यम्‌ । उक्तं च । 
यत्रोन्साहसमारम्भो यत्राटस्यविनि ग्रहः । 
नययिक्रमरसयोगस्तन्न श्रीरचला धुवम्‌ ॥ ९३७ ॥ 
तटेषमिति संचिन्त्य त्यनेन्नोदोगमात्मनः । 
।अनुयोगं विना तैलं तिलानां नोषनायते ॥ ९३८ ॥ 
अन्यच्च ¦ ` 
यः स्तोकेनापि संतोषं करते मन्दधीर्जनः । 
तस्य भाग्यविहीनस्य दत्ता श्रीरपि माज्यैते ॥ ९६९ ॥ 
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यच सवं वदसि । एत पतिष्यलो न देति । तदप्ययुक्तम्‌ । उक्त च । 
। कृतनिश्चयिनो षन्दयास्तुद्धिमा नोपभृञ्यति । 
` चातकः को वराकोय यस्येन्द्रो वारिवाहकः ॥ ९४० ॥ 
अपरं मृषकमांसस्य लििण्णाहम्‌ । एतौ च मांसपिण्डौ पतनप्रायो 
ददते । तस्सवैथा नान्यथा कलंःयमिनि 4 अथासौ तदाकण्यं मूषकः 
प्रा्तिस्थाने परित्यज्य तीक्ष्णविषाणस्य पष्ठमन्वगच्छत्‌ । अथवा 
साभिवरदमुच्यते । 
तावस्स्यारस्वकुयेष प्रुषोत्र स्वयं प्रभुः । 
स्मीवाक्या कुदाविश्षुण्णो यावन्नो धियते बलात्‌ ॥ ९४९ ॥ 
अकृत्यं मन्यंते कृत्यमगम्ध मन्यते सुगम्‌ । 10 
अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्यं खीवाक्यप्ररितो नरः ॥ ९४२॥ 
एवं स तस्य पृष्ठतः समाः परिभ्रमंन्विरकालटमनयत्‌ । न च 
तयोः पतनमभूत्‌ । ततश्च निर्वेदात्पञ्चुदशे वर्षे शगालः स्वभायपमार। 
शिथिलो च सुबद्धो च पततः .पततो न वा । 
„निरीक्षितौ मृया भद्रे दश वर्षाणि पञ्चच ॥९४६॥ 15 
तयोस्तत्पश्वादपि पातो न भविष्यति । तत्तदेव स्वस्थानं गच्छावः 
अतोहं ब्रवीमि । 
दिथिलो च सुवद्धौ च पतव, पततो न वा। 
निरैक्ठितौ मया भद्रे दश वर्षाणि पञ्च च ॥ १९४४ ॥ 
परुष आह । ययेवं तद्रच्छ भूयोपि वर्धमानपुरभ्‌ । तन्र द्रौ ख- 20 
णिक्प॒त्रो वक्षतः । एको गप्तधनः । दवितीय उपभुक्तधनः । ततस्तयोः 
श्वरूपं बद्धेकस्य वरः प्रार्थनीयः यदि ते धनेन प्रयोजनमभक्षितेन 
ततस्त्वामपि  गुप्तधनं करोमि । अथवा दत्तमोभ्थेन धनेन ते प्रयोज- 
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नं तदुषभक्तधनं करोमीति । एवमुक्कादशैनं गतः ।. सोभिरकोपि 
विस्मितमना भूयोपि वर्ध॑मानपरं गतः । अथ संध्यासमये श्रान्तः 
कथमपि तदपुरं प्राप्तो गृप्तथनगृहं पृच्छन्क्च्छाद््ध्वास्तमितसूर्ये प्र 
विष्ठः । अथासौ भायौपत्रसमतेन गुप्तधनेन निर्भ॑सस्वमानो हटादहं 
५ प्रविदयोपविष्ठः । ततश्च भोजनवेलायां तस्यापि मक्तिथाभतं किचि. 
दशनं दत्तम्‌ । ततश्वः भक्ता तन्नेव यावत्सु निशीथे परयति ताव- 
त्तावपि द्रो पुरुषौ परस्परं मन्तयतः । तत्रैक आह । मोः कतः किं 
स्वथास्य गुप्तधनस्यान्योधिको भ्ययो निभिते, यत्सोभिलकस्यानेन भो- 
जनं दत्तम्‌ । तद्युक्ते स्वया कृतम्‌ । स आह । भोः कमन्‌ न मसा 
10 त्र दौषः । मया पुरुषस्य छाभप्रापतिरतिम्या । त्परिणतिः पृनस्वद्‌- 
यत्तेति । अथासौ यावदुत्तिष्ठति तावटुप्तधनो विसूचिकया विद- 
मानो सुजमिभतः क्षणं तिष्ठति । ततो द्ितीयेद्कि तद षेण कृतोष- 
वासः संनतः । सोमिलको प्रभति तदुहानिष्कम्योपभुक्तधनगुहं 
गतः । तेनापि चाभ्यृत्थानाप्दिना सत्कृता विदितमेजनाच्छाद्नसंमान- 
15 स्तस्यैव गृहे मघ्यदाप्यामारह्य सुष्वाप । ततश्च निशीये यावस्पस्य- 
ति तावत्तावेष दवौ परुषो मिथो मन्तयतः । अत्र तयोरेक भह । 
भोः कतंः अनेन सोमिलकस्योपकारं कव॑ता प्रभूतो व्ययः कतः । त- 
स्कथय कथमस्योद्धारकविधिभविष्यति । अनेन सर्व॑मेतद्यवहारकगु- 
हत्समानीतम्‌। स आह । मोः केन्‌ मम कृत्यमेतत्‌ । परिणतिरूव- 
20 दाय्तोत । अथः प्रभातसमये राजपुरुषो राजगप्रसादजं वित्तमादाय 
| समायातः उपभक्तषनाय समपेयामास । तदषट् सोभिरखुकश्िन्तय।-. 
मास | संचयरहितोपि वरमेष उपभुक्तधनो नासो गप्तधनः। उक्तं च। 
अग्निहोत्रफला वेदाः कीलवच्तफलं श्चुतम्‌ । ` 
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रतिपुत्रफला दाय दत्तमकफलं धनम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
तद्विधाता मां दत्तभक्तधनं करोतु । न कात्र मे गृ्तधनेन । ततः 
सोमिलको दत्तभृक्तधनः संजातः । भतेोह ब्रवीमि । 
अर्थस्योपाजेनं कुता नेव भोगं समश्नुते । 
अरण्यं महदासाद्य मढः सोमिलको यभ्रा ॥ 8 
तद्भद्र हिरण्यक एवं ज्ञात्वा धनविषये संतापो न कायः । भथ 
विद्यमानमपि धन भोउयबन्ध्यतया तदविदमान मन्तव्यम्‌ । 
उत्त च । 
गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि । 
भवामः कि न तेनेव धनेन धनिनो वयम्‌ ॥ ९४६ ॥ 10 
तथा च। 
उपार्मितानामथीनां त्याग एव हि रक्षणम्‌ | 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ॥ ९४७ ॥ ` 
अन्यच 1 
दाने भोगो गाशस्तिस््रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 15 
यो न ददाति न भुङ्के तस्य तृतीया गतिेवति ॥ ६४८ ॥ 
एवे ज्ञात्वा विधेकिना न स्थित्यर्थं वित्तोपा्जनं कतव्य यतो द्‌ 
खाय तत्‌ | उक्तं च । 
 संतोषामृततृप्रानां शूसुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
क॒तस्तद्धनलब्धानामितश्वेतश्च धावताम्‌ ॥ ६७४९ ॥ 20 
पीयुखभिव संतोषं पिबतां निर्धृतिः परा | 
द्वं निरन्तरं प॑सामसंतोषषतोः पुनः ॥ ९५० ॥ 
निरोधाच्चेततोक्षाणि निरुढान्यलिलान्थपि 


89 


श्न 


10 
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आच्छादिते रवौ मेधेः संखछननाः स्युगंभस्तयः॥ ९५१ ॥ 
वाज्छाविच्छेदनं प्राहुः खास्थ्यं शान्ता महषयः | 
घन्छा निवर्तने नार्यः पिपंसिवापधिसेवनेः ॥ १५२ ॥ 
अनिन्यमपि निन्दन्ति स्तुबन्त्यस्तुः्यम चके । 
स्वापतेयकृते मर्याः कि कि नाम न कुर्वते ॥ ९५२ ॥ 
धर्मार्थे यस्व वित्तेहा तस्यापि न शुभावहा | 
प्रक्षालनाद्धि पटस्य दृपदस्प्नं वरम्‌ ॥ ९५४ ॥ 


दानेन तल्यो निधिरस्ति नान्यो 


लोभाच्च नान्योस्ति परः पृथिव्याम्‌ । 

विभूषणं शीटसमं न चान्धत्‌ 

संतोषतल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ ॥ ९५५९५ ॥ 
दारिद्यस्य पसा मूतिर्यन्मानद्रविणार्पता । 
जणदवधनः शर्वस्तथापि परमेश्वरः ॥ १५६ ॥ 


एवं ज्ञाता भद्र स्वया संतोषः कार्यं इति । मन्थरकवचनमाकण्यं 


15 वायस आह । भद्र मन्थरको यदेवं वदति तत्वया चित्ते कत॑व्यम्‌ . 


20 


अथवा साध्विदमुच्यते । 


स॒रमा: पुरुषा राजन्सततं प्रिथवादिनः। 

अप्रियस्य च पथ्यस्य षक्ता श्रोता च दुकभः ॥ ९५७॥ 
अप्रियाण्यपि पथ्यानि ये वदन्कि नृणामिह । 

त एव सुद्टदः प्रोक्ता भन्ये स्पुनांमधारकाः ॥ ९५८ ॥ 


-अथेवं जेरपतां तेषां चित्रादो नाम हरिणो ठुन्धकन्रासितस्तः 
स्मेव सरसि प्रविष्टः । अथायान्तें ससश्चममवरोक्य लघुपतनको 
वृश्षमारूढः । दिरण्यकः शरस्तम्बं प्रष्ठः । मन्थरकः सलिखाशय- 
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मार्थितः। भथ रधुपतनको मूगं सम्यक्परिज्ञाय मन्थरकमुषाच । 
रलयेदि सते मन्थरक मुगोयं तृषार्तोत्न समायातः सरसि प्रविष्टः । 
तस्य शब्दोयं न मानृषसंभव इति । तत्वा मन्थरको देशकाठोवित- 
माह । भो लघुपतनक यथायं मृगो दृदयते प्रभृतमुच्छुसमुद्रहनद्भा- 
न्त्टया पृष्टतोवरोकयति तन्न तृषात्तं एष न॒ने छ्धकन्नासितः । 
तञ्ज्ञायतामस्य पृष्ठे लुब्धका अश्षाच्छन्ति न षति । उक्तं च । 

भयत्रस्तो नरः श्वासं प्रभूत करते मुहुः । 

दिक्ोषलोकयव्येव न स्वास्थ्य वरजति कचित्‌ ॥ ९५९ ॥ 

तच्छा चिन्राङ्कुः आह । भो मन्थरक ज्ञातं त्वया सम्यङ्गै ास- 

कारणम्‌ । अहं लृष्धकदारप्रहादद्धारितः कृच्छेणात्र समायातः । 
मम युथ तेर्लुग्धकेव्यांपादितं भवष्यति । वच्छरणागतस्य मे दशय 
क्िषिदगम्यं स्थानं लब्धकानाम्‌ । तदाकण्यं मन्थरक आह । भोश्चि- 
ङ्क श्रुयतां नोतिशाख्रम्‌ । 

द्वावृपायाविह प्रोक्तौ विमुक्तौ शतरुदशने ! 

हस्तयोश्वाठनादंको दितीयः पादवेगजः ॥ ९६० ॥ 

तदम्यतां रीं घनं वनं यावददापि मागच्छन्ति ते दरात्मानो 

लब्धकाः । अत्रान्तरे कघुपतनकः सतवरमभ्यपेत्योवाच । भो मन्थर 
क गतास्ते लब्धकाः स्वगृहोन्मुखः प्रचुरमां सपिण्डधारिणः । तचिं 
तराः चवं विश्र्धो जलाद्हिभ॑व । ततस्ते चत्यारोपि मित्रमावमश्ि- 
तास्तस्मिन्तरसि मध्या इलमये वृक्षच्छायाधस्तोस्खुभाषितगोषीस्‌त- 
मनुभवन्तः सुखेन कालं नयन्ति । अथवा युक्तमेतदु ष्यते । 

सुमापितरसास्वादवद्धतोमाञ्वकच्चुकम्‌ । 

विनापि संगमं क्ञीणां कवीनां सृलमेयते ॥ ९६९॥ ` 


४९ 
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तथा च। । 
सक्टुन्तं न गृहणाति स्वयं वान केति यः। 
'यस्य संपुटिका नास्ति कृतस्तस्य सुभाषितम्‌ ॥ ९६२ ॥ 
अथेकस्मिन्नहनि गो्ठोलमये मृगो नायातः । अथ ते व्याकृली- 

8 भृताः परस्परं जल्पतु मारब्धाः । यहो किमया सुद्टृ् समायातः । 
कि सिंहादिभिः कचिद्यापादिव उत खुग्पकेरथवानरे प्रपतितो ग- 
तीविषमे वा नवतृणील्यादिति । भथवा साष्विदमुच्यते | 

स्वगुहादयानगतेपि स्निग्पैः पापं विशा दाते मोहात्‌ । 
| किमु टबर्दपायप्रतिभयकान्तारमध्यस्ये ॥ ९६३ ॥ 

10 अथ मन्थरको वायसमाह । भो खधपतनक अहं हिरण्यकश्च 
तावद्रावध्यशन्तौ तस्यान्येषणं कत मन्द्गतित्वास्‌ । तद्रस्ा त्वमरण्यं 
दोपय यदि कुत्रचित्तं जीवन्तं परयसोति । तदाकण्यं लघुपतनको ना- 
तिदूरे यावद्रच्छतति तावरपल्वेलतीरे चित्राङ्गः कूटपाशानियर्तित्ति- 
छठति । ते दष्ट जोकत्याकृलितमनास्तमवोचत्‌ । भक्रः किमिदम्‌ । 

15 चितताङ्नेपि वायसमवलोक्य विरबेण दुःखितमना बभूव । 

अथवा युक्तमेतत्‌ । 

अपि मन्दत्वमापन्नो नटो धापीदशंनान्‌ । 

प्रायेण प्राणिनां भूयो दुःखघेगोषिकोभवेन्‌ ॥ ९६४ ॥ ` 
ततश्च घाष्पावस्ताने चित्रा ङ्न ठधूपतनकमाह । भो भित्र संना- 

20 तोयं तावन्मम मृत्युः । तदुक्तं संपन्नं यद्भवता सह मे दशनं सजा- 
तम्‌ | उक्ते च । 

प्राणात्यये समुत्यन्मे यदि स्यान्मिश्रद्नम्‌ । 
तष्ाभ्यां सुखदं प्याञ्जीवतोपि मृतस्य च ॥ ९६५ ॥ 
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तरक्न्तश्यं यन्मया प्रणयास्सुभाषितगोष्ठोष्वमिहितम्‌ । वथा हि 
रण्यकमन्थरकौ मम वाक्यादच्यौ । 
अज्ञानाञज्ञानतो वापिं दुरुक्तं यदुदाटतम्‌ । 
मया ततक्षम्यतामग्य द्यामपि प्रसादतः.॥ ९६६ ॥ 
तच्छत्वा कघुपतनक भह । भद्र न. मेतम्यमस्मदिषीर्भिन्रर्विय- 5 
मानः । यावदहं द्रततरं हिरण्यकं गृदीवागच्छामि । अप्येस 
दरूषा भवन्ति ते व्यसने न व्याकललमषयान्ति । उक्तं च । 
संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे न भीरूत्वम्‌ । 
तं भवनन्नयतिरक जनयति जननी सुतं विरलम्‌ ॥ ९६७ ॥ 
एवमुक्ता रघुपतनकश्चित्राङ्ग माश्वास्य यत्र हिरण्यकमन्थरकौ 10 
तिष्ठतस्तत्र गत्वा सवै चित्राङकपाहपतने कथितवान्‌ । हिरण्यकं च 
चित्राङ्कपाशमोक्षणं प्रति कृतनिश्चयं पृष्ठमारोप्य भूयोपि सत्वरं चि- 
जाङ्गसमीपे गतः । सोपि मुषकमवलोक्य किचिज्जीविताशया सं- 
श्ल आह 1 
आपन्नाशाय विबुधः कर्तभ्याः सुर्हृदोमलाः। 15 
न तरत्यापदं कश्चिदत्र मिन्नरविवर्मितः ॥ ९६८ ॥ 
हिरण्यक आह । भद्र खै तावन्नीतिशाखक्ञो दश्च इति । तत्कथ- 
मन्न कटपाशे पतितः । स आह । भोः न कालोयं विवादस्य । तन या- 
घत्स पापातमा लब्धकः समभ्येति तावद्रततरः क्तवेमं मत्पादषाशम्‌। 
तदाकर्ण्य विहस्याह हिरण्यकः । कि मय्यपि समयते कन्धकाहि- .20 
मेषि. ततः ` शाखं प्रति महती मे विरत्तिः संपन्ना ` यद्धवदिधा 
अपि नीतिद्याख्रविदं एतामवस्थां प्रापरुवन्ति । तेन सां पृच्छामि । स 
आह । भद्र के्मणा बुद्धिरपि हन्यते । उक्तं च । 
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कृतान्तपाशबद्धानां दैवोपहतचेतसाम्‌ । 
बुद्धयः कृठ्नगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ९६९ ॥ 
विधाता रचिता या सा खटाटेक्षरमाछिका । 
न तां माजेधिते शक्ताः स्वश्यक्त्याप्यतिषण्डिताः ॥ १७०॥ 
एषं तयोः प्रबदयोः मरटृद्यसनसंतप्रत्टदयो मन्थरकः दानेःदानेस्तं 
परदेशमाजगाम । तं दृषट् लघपतनको हिरण्यकमाह । अहो न रो 
भनम।पतितम्‌ । हिरण्यक आह । कि स लभ्धकः समायाति । स 
आह । आस्तां तावल्टृष्यकवाती । एष मन्थरकः समागच्छति । त 
दनीतिरन्ठितानेन यतो वयमप्यस्य कारणानूनं व्यापादनं वास्यामो 
यदि सर पाषात्या टुम्धकः समागमिष्यति । तदहं तावस्व मुर्पतिष्या- 
मि। यं पनर्विं प्रविरयात्मानं रक्षयिष्यसि । चिनत्राद्ोपि षेगेन 
दिगन्तरं यास्यति । एष पुनजंखचरः स्थले कथं भविष्यतीति व्याकु- 
रोरस्मि | अन्रान्तरे प्राप्नोयं मन्थरकः | हिरण्यक आह । भद्र न युक्त- 
मनृष्ठितं भवता यदत्र समायातः । तद्धुयोपि वृततरं गम्यतां 
15 यावदसौ ुम्पको न समायाति । मन्थरक भह । भद्र किं कतेमि।न 
शक्रोमि तत्रस्थो मित्रधयसनाभ्रिदाघं सोढम्‌ । तेनाहमत्रागतः। 
अथषा साध्वित्मच्यते | 
दयिवजनविप्रयोगो विस्वियोगश्च केन सह्याः स्यः 
यदि समहौषधकर्पो वयस्यननसंगमो न स्यात्‌ ॥ ९५७९. ॥ 


20 एवं तस्य प्रवदतव भकर्णपुरिवशरासनो लृष्कोप्युपागतः । तै 
दृष्ट मुषकेण वस्य स्नायुषाशस्तरक्षणास्वण्डितः । अत्रान्तरे चित्राङःः 
सत्रं पृष्टमवलोकयन््रधावितः । खघुपतनको वृश्षमारूढः । हिरण्य 
कश्च समीपवति विलं प्रविष्टः । अथासौ लुब्धको मृगगमनाद्विषण्ण- 


9 


10 
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वदने व्य्थंश्रमस्तं मन्थरकं मन्दंमन्दे स्थल मध्ये गच्छन्तं दृष्टवान्‌ । 
अचिन्तयच्च । यद्यापे कुरंगो धात्रापह॒तस्तथप्ययं कूमं आहारार्थं 
संपादितः । तददयास्यामिषेण मे कृटुम्बस्याहारनिवत्िभं विष्यति । एवं 
विचिन्त्य तं दभः संछाञ्च धनुषि समारोप्य स्कत्पे कृत्या. गहं प्रति 
परस्थितः । अत्रान्तरे तं नीयमानमवकोकब हिरण्यको दःखाकुलः पर्य 5 
देवथत्‌ । कष्टं मोः कष्टमापतितं । 
एकस्य दुःखस्य न यावदन्त 
गच्छाम्यहं पारमिवाणंवस्य । 
तावह्तीयं समुपस्थितं मे 
छिदेष्वनथा बहुलीभवन्ति ॥ १६७२ ॥ 10 
यदि तावत्कृनान्तेन मे धननादो विहितस्तन्मागंश्रान्तस्य मे 
विश्रममृतं मित्रं कस्माद्पटवम्‌ । अपरमपि मित्रं परं मन्थरक्षमं 
न स्यात्‌ । उक्त च। 
असंपो परो लाभे गृह्यस्य कृथने तथा । 
आपदिमोक्षणं यैव मिन्रस्येतत्फलन्रयम्‌ ॥ ९७६ ॥ 15 
तदस्य पश्चानान्यः सुर्टन्मे । त्क ममोपयैनवरतं व्यस्तनररिवं 
संति हन्त विधिः यव भद्रौ तावर्ि्तनाश्स्ततः परिवारश्रशस्ततो 
देशव्यागस्तते मिन्नवियोग इति अथवा स्वरूपमेतत्सैषामेव ज- 
न्तूनां जीवित्तधमंस्य । उक्तं च । 
कायः संनिहितापायः संपदः पदमापदाम्‌ ! 20 
समागमाः सापगमाः सवंमुत्यादभ रम्‌ ॥ ५.8 ॥ 
तथा.च। 
क्षते प्रहास निपतन्त्यमीक्ष्णं | 
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धनक्षये बर्धति जाठराध्निः 1. 

भपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति 

च्छिदेऽवनथौ बहटीभवन्ति ॥ \७५॥ 

अहो साधूक्तं केनापि । 

5 प्राप्ते भये परित्राणे प्रीतिविश्नम्भमाजनप्‌ । 
केन रत्नमिदं सुच मित्रभिलप्तरदयम्‌ ॥ ९७६ ॥ 
अन्रान्तर भक्रन्दपरौ चित्राङ्खलवुपतनकौ तत्रैव समायातौ । 

अथ हिरण्यकं आह । अहो किं वुथाप्रलपितेन । तावदेष मन्थ- 
रको टृिगोचरान्न नीयते तावदस्य मोक्षोपायश्िन्सयतामिति । 

10 उक्त च | 

व्यसनं प्राप्य यो मोहात्केवर परिरेवयेत्‌ । 

क्रन्दनं षर्ध॑यत्येव तस्यान्ते नाधिगच्छति ॥ १९७७ ॥ 
केवरं व्यषनस्योक्तं भेषजं नयपण्डितैः । 
तस्योच्छेदसमारम्भो विषादपरिवज॑नम्‌ ॥ ९७८ ॥ 

5 अन्यच । 

अतीतरामस्य च रक्षणा 

भविष्यरामस्यं च संगमा्थम्‌ । 
आपलपनस्य च मोक्षणा्थै 
"यन्मन्त्रयतेसी परमो हि मन्तः ॥ ९७९ ॥ 

0 वच्छत्वा वायस भह । भो यद्येव तच्करियतां मदचः । एष चिः 
्राङ्ोस्य मार्गे गत्वा कि्ित्यल्वलमासाद्य तस्य तीरे निश्धिवनो 
भूत्वा पतत्‌ । अ्मप्वस्य शिरसि समास्य मन्देच्चपहारैः हिर 
उद्ेग्िष्यामि येनासौ लष्धकेोमु मृतं मत्वा मम चच्महारमस्येन 


तन्त्र २. पञ्चतन्तम्‌. 


४ 


मन्थरकं ममो शषिप्वा मुगार्थे धावति । भत्रान्तरे त्वया दर्भ॑मयवन्ध- 
नवेष्टनानि खण्डनीयानि येनासौ मन्थरको इत्‌तरं परवरं प्रविरामि। 
चित्राङ्गः प्राह । भो भद्रोयं ट्टो मन्वस्त्वया । नूनं मन्थरको मुक्तो 
मन्तव्यः । उक्तं च । 
सिद्धि. वा यदिवासिद्धि चिततोस्तादो निवेदयेत्‌ । 
प्रथमं सवेजन्तुनों प्रानो षेति न चेतरः ॥ १८० ॥ 


तत्तदेव क्रियताम्‌ । तथानुडते स लुब्यकस्तयैव मागीसनपल्व- 
खतीरस्थं चिन्नाद्धः वायससनाथमद्राक्तीत्‌ । तं ष्टा दर्धितमना ध्य- 
चिन्तयत्‌ । नूनं पाशवेदनया वराकोयं मृगो गत्वायुःरोषजीवितः 
पादां त्रोटयित्वा कथमप्येतद्धनान्तरं प्रविष्टो यावन्मृतः । तद दोयं 
मे कच्छपः सुयन्तितत्वात्‌ । तदेनमपि तावहू हृ मीत्यवधायं कच्छ- 
पं भूतले प्रक्षिप्य मृगमुपाद्रवत्‌. अत्रान्तरे हिरण्यकेन वजो पमद्‌- 
टाप्रहारेण तद्भेवेष्टन सरक्षणारलण्डशाः कृतम्‌ । मन्यरकोपि तृणम- 
ध्यन्निष्कम्य पर्वलं प्रविष्टः । चित्राधप्यप्राप्तस्यापि तस्योरथाय 
धायसेन सह॒ दुतं प्रून्ठः । अत्रान्तरे विलक्षो विषादषरो निषत्तो 
छुष्धको यावत्पर्यति तावर्कच्छपोपि गत्‌: । ततश्च तजोपविश्येमं 
श्लोकमपठत्‌ । 
प्राप्तो बन्धनमप्ययं गृरु मुगस्तावत्छया मे वटतः 
संप्राप्तः कमटः स चापे नियते नष्टस्तवादेशतः । 
्ुक्षामोत्र वने भ्रमामि रिदाकैसतयक्तः स भार्यया 
यस्स्वीमिन कृतं कृतान्त कृर रे तत्रापि सञ्जोर्म्यहम्‌॥९४९॥ 
एवं बहुविधं विलप्य स्वगृहं गतः । भथ तस्मिन्दूरभूते सर्वेपि 
ते ` काककूमंथृगाखवः परमानन्दमाजो मिलिया परस्परमाि 


४७ 
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ङ्घ पननीतानिवात्मनो मन्यमानास्तदेव सरः प्राप्य, महासुतेन सु- 
भाषितगोष्ठीविनोदं करवन्तः कालं त्यन्त स्म । एवं ज्ञाता विवेकिना 
मित्रसंग्रहः कायः ।तथा मित्रेण सहाप्याजन वर्वितथ्यम्‌ । उक्तं च। 


यो मित्राणि करोत्यन्यत्कौटिट्येन न वर्तते । 
स दुःखं न पराभूतेः प्राप्नोति हि कथंचन ॥ १८२ ॥ 


|| [| “ 
॥ समाप्तं चेदं मित्रंप्राप्त्यमिधानं दिकीयं तन्नम्‌ ॥ 








अथेदमारभ्पे काकोलूकीयं नाम तृतीय तन्त्रं पस्पायमादिमः 
छोकः। 
` न विश्वस्ि्विसोधितस्य 

शत्रोध्वमित्र्मपागतस्वै । 

द्.धां गृहां परय उलूकपृ्णी 5 

ककव्रणीतेन हतादानेन ॥ ९॥ 

तद्यथानुधूयते । 

अस्ति दक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌ । 
तस्य॒ समीपनेकलगसनायेनिघनतरपचच्छननो महान्यग्रपिषाट- 
पस्तिष्टति । तत्र च मेघवर्णो नाम वायस्तराजोनेककाकपरिवारः 10 
प्रतिवसति स्म । स तन्न विहितदुगरचनः सपरिजनः कालं नयति । 
अथान्योरिमरेनो नामोलूकराजोसंख्योलूकपरिवृतो गिरिगृहाद्गोध्र- 
यः प्रतिवसति स्म | स च रात्रावागत्य तस्य न्यग्रोधस्य समन्तास- 
रिथ्रमति । यं कंचिदरायसमासादयति' तै व्यापादयति । एवं निस्या- 
भिगमनाच्छनःदनैस्तन्न्यग्रोध पादषदु्गं॑नित्रायसं कतम्‌ । अथवा 15 
भवत्येवं यतः । 

य उयेक्षते शत्र स्परं प्रचरन्तं यहच्छया । 

रोगं षालस्संयुक्तः स शानेस्तेन हन्यते॥ २ । 

र्था च। 
` जातमान्नै न यः रात्रं व्वा च प्रकामं नयेत्‌ । 20 
महाबलोपि तेनैष द्धि प्राप्य स हन्यते ॥ ३॥ 


५.७ पञ्चतन्तम्‌,. तन्त ३. 


अथान्येद्युः स वायसराजः सवौरतवचिवानाहुय प्रोवाच | मो उत्क- 
टस्तावदस्माके दानुरुयमतपनव कालविनित्यमेव निशागमे सभे- 
स्य व्यापादनै करोति । तत्कथमस्य प्रतिविधातव्यम्‌ । वयं तावद्रात्रौ 
न पदयामो न च तस्य दुग विजानीमो येन गला प्रहरामः । तदत्र 
5 कि युज्यते संधिविग्रहयानासनसंश्रयददेधीभावानामे कतमस्य क्रियम- 
णस्य । भथ ते प्रोचुः । य॒क्तमर्मिरदितं देवेन यदेष प्रश्नः क्तः । 
` उन्तं च । 
अपृष्टेनापि वक्तव्य सचिवेनात्र किचन । 
पुष्टेन स्वरितं पथ्यं वाच्य च प्रियमप्रियम्‌ ॥ ४॥ 
र यो न पृष्टो हितं ब्रते परिणामे सुखावहम्‌ । 
न्त्री च प्रियवक्ता च केषलं स रिपः स्मृतः ॥ ५॥ 
स॒रभाः प्रुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । 
भप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दु्खंभः ॥ ६ ॥ 
तस्मदेकान्तमासाय मन्तः कार्यो महीपते । 
15 येन तस्थ वयं कुर्मो नियमं कारणं तथा ॥ ७ ॥ 
अथ तस्यान्वयगताः पञ्च॒ सचवाः । व्यथा नामानि । उञ्जीवो 
संजोग्यनृजीवी प्रजोवो चिरंजीवी च । स तेषामादौ तावदुरनी- 
विनं पृष्टवान्‌ । भद्र एवं स्थिते क्रि मन्यते भवान्‌ । स आह । राजन्‌ 
बलवता सह विग्रहो न कार्यः । यतः स बलवान्कालग्रहतौ खे तरमा- 
20 स्सघेयः । उक्ते च । 
वलोसि प्रणमतां कले प्रहरतामपि । 
संपदो नापगच्छन्ति प्रतीप इव निम्नगाः ॥ ८ ॥ 
सत्याढ्यो धार्मिकश्वायो खातुसंधातवान्वी 1 


तन्त ३. पञ्चतन्तम्‌. 


अनेकविजयी चेव संपेयः स रिपरभवेत्‌ ॥ ९॥ 

संधिः का्यौप्यनार्थेण विज्ञाय प्राणसंशयम्‌ । 

प्राणैः संरक्षितः सर्व यतो भवति रक्षितम्‌ ॥ ९० ॥ 
योनेकयु दरविजयी स्‌ तेन विशेषास्संधेयः । उक्त च । 

अनेकयु द्विजयी संधान यस्य गच्छति । 

तत्ममविन तस्याशु वशजायान्त्यरातयः ॥ ५९ ॥ 

संधिमिच्छेत्समेनापि संदिग्धो विजयो यधि | 

न दि सांशयिकं कयीदि्य॒षाच वृहस्पतिः ॥ ९२ ॥ 

संदिग्धो विनये नित्यं दुतेनापि हि युध्यताम्‌ । 

उपायत्नितयादृध्यै तस्मादुदधं समाचरेत्‌ ॥ १३. ॥ 

असंदधानो मानान्धः समेनापि हतो भृशम्‌ । 

आमकम्भ इवन्येन करोस्य॒भयसंक्षयम्‌ ॥ ९४॥ 

समं शक्तिमता य॒द्धमशक्तस्य'हि मुस्यवे। 

रषर्कम्भभिषाभि्वा तावत्तिडति राक्तिमान्‌ ॥ ९५ ॥ 

भूमिरभित्रे हिरण्य च विग्रहस्य फलत्रयम्‌ । 

नास्त्येकमपि यदेषां विग्रहं नै समाचरेत्‌ ॥ ९ 

खननाखविखं सिहः पाषाणशकलाकरम्‌ । 

प्राप्नोति नखभङ्गं हि फलं वा मूषको भवेत्‌ ॥ ९७॥ 

स्मान स्यात्फलं यत्र पृष्ठं यद्धं च केषैलम्‌ | 

न हिः तस्स्वयमुत्पायं कर्तप्यै च कथंचन ॥ ९८ ॥ 

"वरीयसा समाक्रान्तो वैतसीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 

वाञ्छन्नश्रशिनीं ल्मी न मोजंगीं कदाचन ॥ ९९ ॥ 

कृवैन्दि वैतसी वुत्ति प्राप्रोति महतीं श्रियम्‌ । 


५९ 
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भर्जगवृत्तिः प्राप्रोति षधमेषं हि केवलम्‌ ॥ २०॥ 
कूर्मसंकोचमास्थाय प्राहारानपि मषयेत्‌ । 
कालेकाले च मतिमानुत्तिशेतकृष्णसपेवत्‌ ॥ २९ ॥ 
भागं विग्रहं षट सुसान्ना प्रशमं. नयेत्‌ । 
विजयस्य दयनिस्यखाद्रभसा न समुत्पतेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तथा च। 
बिना सह योद्धन्यमिति नास्ति निदश्चनम्‌ । 
प्रतियालं न हि घनः कदाचिदुपसर्पति ॥ २२३. ॥ 
| एवमञ्जीषी साममन्तं सधिकारकं विज्ञप्तवान्‌ । भय 
10 तच्छृत्वा सेजीविनमाह । मद्र तवाभिप्रावं श्रोतुमिच्छामि । 


श्न 


स आह । देव न ममेतसरतिभाति यच्छनणा सह संधानं क्रियते । 
उक्त च । 
शत्रण। न हि सैदध्यात्सश्िरेनापि सिना । 
सतप्रमपि पानीयं शमयत्येव पावकम्‌ ॥ २५ ॥ 
15 अपर्च स क्रसे जब्पो धर्मरहितः । तत्वया विदेषादस्येयः. 
उक्त च। 
सत्यधर्मविहीनेन म संदध्यात्कर्थचन । 
सुसधि तोप्यसाधुखादत्विरयाति विक्रियाम्‌ ॥ २५. ॥ 
तस्मात्तेन यादव्यमिति मे निश्चयः । उक्तं च। 
20 क्रयो ऊभ्योल सोसस्यः प्रमादी भीरुरुत्थितः । 
महो योपावमन्ता च सखोच्छेयो भवेदिषः ॥ २६ 1 
भपरः परामतास्तेन वयम्‌ । वदि सधान करिष्यथ तन्रूयोपि 
काकविनाहौ करिष्यति । उक्ते च । 


तन्व ३. ` पञ्चतन्छम्‌. ५५३ 


चतुथौपायसाध्ये त॒ शत्रौ शान्वमपक्रिया । 
सदया मानञ्वरं पराज्ञः कोम्भसा परिषिच्चति ॥ २७ ॥ 
सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः । 
सुतप्तस्येव सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दवः ॥ २८ ॥ 
यच्चेतदरदति दैवो रिपुब॑खुवांस्तद्प्यकारणम्‌ | उक्तं च । 
परमणाभ्यधिकस्थापि महःसस्वमधिषटितः । 
पदं मृध समाधत्ते केरी मत्तदन्तिनः ॥ २९ ॥ 
उत्साहशक्ति संपन्नो दन्याच्छवुं लघुगुरुम्‌ । 
यथा कण्ठीरवो नागे भारदाजाः प्रचक्षते ॥ २० ॥ 
मायया शच्नवो वध्या अधिकाः स्य॒बलेन य । 10 
यथा खीरूपमास्थाय हता भीमेन कीचकाः ॥ ३९ ॥ 
तथा च । 
मुस्ोरिवोग्रदण्डस्य राज्ञो यान्ति वशं द्विषः। 
ससह तु मन्यन्ते तृणाय रिपवश्च तम्‌ ॥ २२ ॥ 
न जातु शमन धस्य तेजस्तेजस्वितेनसाम्‌ | 15 
वुथाजातिन कि तेनमातुर्योवनहारिणा ॥ २३ ॥ 
या रकमीननृलिघ्ाङ्गी वैरिदेणित्कङ्कमैः । 
कान्तापि मनसः प्रीति न सा धत्ते मनस्विनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
"रिपुरक्तेन संसिक्ता तस्खीनेत्राम्बुभिस्तथा । | 
न भूमियंस्व भूपस्य का श्लाघा तस्य जीविते ॥ २५ ॥ 20 
एने संजीवी विग्रहमन्तं विज्नापयामाघ। अथ तच्छरतवानुजीविन- 
अह । भद्र त्वमपि स्वाभिप्रायं वद्‌ । स आह देव इटः स बलिः 
को नि्मबो्श्च । तत्र तेन न सिनं विप्रो युक्तः । केवरं यानम 


।*} 


५४ पञ्चतन्तम्‌. तन्त ३ 


ई स्यात्‌ | उक्त च। 
बलोत्कटेन दषेन म्थोदारहितेन च । 
न सेपिर्धग्रहो नैव विना याने प्रहास्यते ॥ ३६ ॥ 
द्विधाकार भवेद्यानं भये प्राणार्थेरक्षप्रम्‌ । 

5 एकमन्यस्निगीषोश्च याज्ालक्षणमुच्यते ॥ ३७ ॥ 
कार्षिके वाथ चैत्रे वा विणिगीषोः प्रशस्यते । 
यानमुत्कृष्टवीर्यस्य शातुदेशो न चान्यदा ॥ २८ ॥ 
अवस्कन्दप्रदानस्य सर्वे कालाः प्रकीर्तिताः । 
व्यसने बतेमानस्य शन्नोश्छिद्रान्वितस्य च ॥ २९ ॥ 

10 स्वस्थानं सृृटं कत्वा श्रिधात्तमहावलैः | 
परदेशं ततो गच्छेखणिपिध्याप्तमग्रतः ॥ ४० ॥ 
अज्ञातवीवधासारतोयसस्यो व्रजेत्तु यः । 
पररा न भूयः स स्वराष्टुमपि गच्छति ॥ ४९. ॥ 

वन्ते युक्तं कतंमपसरणम्‌ । अन्यद्च । ` 

15 तत्र युक्तं प्रभो कर्तृ द्वितीयं यानभैव च। 

न विग्रहो न संधान बलिना कैन पापिना ॥ ४२॥ 
अपरं कारणपेक्षया सरणं क्रियते वुधैः । उक्तं च । 

यदपसरति मेषः कारणैः तदमहतुं 

ग गपतिरतिकोपा्संकृचल्यर्पतिष्णुः । 

20 स्टदयनिहितभावा गृडमन्तप्रचासः 
किमपि विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्तेः॥ ४२. ॥ 

अन्यच्च । | 
बलवन्त रिषि दृष्ट देशत्यागं करोति यः । 


तन्त २. पञ्चतन्त्रम्‌. ५५ 


युधिष्ठिर इवाप्रौनि पुनजाधन्स मेदिनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
युभ्यतेहं कृतिं कुत्वा दुब॑लो यो बरीयसा । 

स तस्य वाञ्छितं कर्यादात्मनश्च कटक्षयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तद्वखवताभिय॒क्तस्पापसरणसमयोयं न संपिर्धिग्रहश्च |. एवमनु- 
जीविमन्तोपलरणृस्य । अथैतदाकर्ण्य प्रजीविनमाह । भद्र सवमप्या- 5 

रमनोभिप्राय षद । स आह । देक मम सधिविर्रहयानान्यपि सीण्येव 
न प्रतिभान्ति विरेषतश्वासनम्‌ । 
उक्तं च | 
नक्रः स्वस्थानमासाव्य गजेन्द्रमपि कर्षति | 
स एव प्रद्य॒तः स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥ ४६ ॥ 10 
अन्यञ्च | 
अभियुक्तो बरुवता दुर्गे नि्ेप्रयत्नवान्‌ । 
तत्रस्थः सस्ट्दाद्रानं प्रकुर्वीतारमभुक्तये ॥ ४७ ॥ 
यो र्पोरागमं श्रुत्वा भयसंत्रस्तमानसः । 
स्वस्थानं दि त्यजेन्षत्र न त्‌ भयो विशेच सः ॥ ४८ ॥ 15 
दष्टाविरदितः सर्पो मदहीनो यथा गजः । 
स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्यातसर्बनन्तुष ॥ ४९ ॥ 
निजस्यानस्थितोप्यकः रातं वोदधं सहेन्नरः । 
बङिनामपि शत्रुणां तस्मात्स्थानं न संत्यजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्माहूगं ढं कत्वा वीषधासारसंयुतम्‌ ।' 20 
पाकरपरिखायुक्तं यन्वदिभिरलकृतम्‌ ॥ ५९ ॥ . । 
तिष्ठन्मध्यगतो नित्यं युद्धाव कृतनिश्चयः । 
जीषन्संप्राप्स्यति राञ्यं मृतो वा स्वगंमेष्यति ॥ ५२. ॥ 


५६ पंञ्चतन्तम्‌. ` तन्ञ. 


अन्यच्च | 
बलिनापि न बाध्यन्ते लघोप्येकंश्रयाः । 
प्रभञ्जनविपक्तेण यथ्रैकश्था महोरुदः ॥ ५.२ ॥ 
महानप्येकजो वृक्षः स्वतः सुप्रतिष्ठितः । 
मुमन्देनापि वातेन शाक्यो धूनयिरत यतः ॥ ५8 ॥ 
एवं मनुष्यमप्येकं शंर्येणाषि समन्वितम्‌ । 
शक्यं दविषन्तो मन्यन्ते हसन्ति च ततः परम्‌ ॥ ५५. ॥ 
एवं प्रजीविमन्त्रः। इदमासनसंन्ञकम्‌ । एततसमाक्यं चिरजीषि- 
नमाह । भद्र त्वमपि स्वाभिप्रायं वद्‌ । स आद । देष षाङ्गण्यमध्म 
10 मम संश्रयः प्रनिभाति । तस्यानुष्ठानं कायम्‌ । उक्तं च । 
[असहायः समर्थोपि तेजस्वी फं करिष्यति । 
निवत ज्वलितो वद्भिः स्वयमेव प्रशाम्यति ॥ ५६ ॥ 
तदशनेव स्स्थतेन स्या कंश्चिःंसमर्थं आश्रयणीयो यो विपखलीका- 
रं करेति । यदि पुनस्तं तव स्थानं त्यक्का प्रयास्यसि तत्कोपि ते 
15 बाङ्कात्रेणापि सहायं न करिष्यति । उक्त च । 


वनानि दहतो वदेः सखा भवति मारुतः । 
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यासि गौरवम्‌ ॥ ५.७ ॥ 
अथवा तेष एकान्तो यद्विरमेकं समाश्रयेत्‌ । रषूनामपि संश्र- 
यो रक्षाप्रै भवति । उक्तं च | 
%0 संवातक्छन्यथा वेणुर्मिविडेरवेणुभिवृतः। 

न शक्यते समुच्छेतं दुबेलोपि तया नृपः ॥ ५८ ॥ 

अथ ये संहता वृक्षाः सवतः सप्रतिष्टिनाः। 

ते न रौद्वानिकेनापि हन्यन्तेन्थोनयसश्चयात्‌ ॥ ५९ 
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महानप्येकनो वृक्षो बखवान्मुप्रतिष्ठितः। 

प्रसह्य इव वतिन शक्यः स्यादपि मर्दितम्‌ ॥ ६० ॥ 

यदि पनरुत्तमे संश्रयो भवति तत्किमिच्यते । उक्तं च । 

महाजनस्य संपूकेः कस्य नोलतिकारकः । 

पश्मपननस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ ॥ ६९ ॥ , § 

ततः -संश्रयं विना न कश्विसरतीकारो भवति । तस्मास्संश्रया- 
स्कर्यो विग्रह इति मेभिप्रायः । एवं षिरनीविमन्त्ः । अथैवं तेना- 
भिहिते स मेघवर्णो राजा चिरतनं पिवृसचिषं दीर्घायषं सकलनीति 
पार गतं स्थिरजीविनामान प्रणम्य प्रोवाच । तात यदेते मया पटाः 
सथिधास्तावदत्र स्थितस्यापि तव तसपरीक्ला्थं येन तं सकटठं श्रा 10 
यदुचितं तन्मे समादिशसि । तददयुक्तं भवति तत्समादेद्यम्‌ । स 
भाद । बरस सवरपयतेनीतिशास्ताश्रयमुक्तं सचिवैः । तटृषययते 
स्वकाले । परमेष देवीभावस्य कालः । उक्तं च । 

अविश्वासं सदा तिशेत्संषिना विग्रहेण च । 

हेधोभाषं च संश्रिस्य पार्थे दाध्रोर्बलीयसः॥ ६२ ॥ 


16 
तस्छनरं विश्वास्यायिश्वस्तै्कोमं दंशेषद्िः सतेनोच्छियते रिपः। 
उक्तं च। 
उच्छेयमपि विदांसो व्धंयन्त्यरिमेकदा 
गडेन वर्धितः श्वेष्मा स॒खं वद्धा निपात्यते ॥ ६३ ॥ 
तथा च। 20 


'लीणां शत्रोः कुमित्रस्य पण्यद्जीणां विदोषतः। 
\वो भवेदेकभावोत्र न स जीवति मानवः ॥ ६४ ॥ 
कृत्यं देवदविनाकीनामाष्मनश्च गुरोस्तथा । 


५५८ पञ्वतन्छम्‌. . तन्त्र. 


रकभावेन कव्यं शेषं द्विभौवमाभितः ॥ ६५.॥ 
रको भावः सटा शस्तो यतीनां भावितात्मनाम्‌ । 
खोट्ब्धानां न लोकानां विषेण महोभृताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तौहोभावे सश्वितस्य तव स्वस्थाने वामो भविष्यति छोभाश्र- 
४ याच्च शत्रु मच्ारायष्यसि । अपरं यदि किचिच्छिद्रं तस्य परयसि. 
तद्टत्वा व्यापादयिष्यसि । मेघषणं अह । तात मयाविदितः संश्रय- 
स्तस्य । तत्कथं छिद्रं ज्ञायते तस्य | स्थिरजीव्याह । वत्स न केवलं स्थाने 
चिद्राण्यपि तस्य प्रकटीकरिष्यामि प्रणिधिभिः । उक्त ध । 
। गन्धेन गावः पहयन्ति वेदैः परयन्ति वै दिजाः । 
10 चारः पदयन्ति राजानश्वक्षुभ्यौमि तरे जनाः ॥ ६७ ॥ 
उक्त चात्र विषये । 
यस्तोथोनि निजे पक्षे परयक्षे विशेषतः । 
गतैश्वािनृषो वेत्ति न स दुर्गतिमाप्रयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
मेधवणं आह । तात कानि तीरथान्युच्यन्ते कतिसंख्यानि च । 
15 कौशा गुप्तचराः । तत्सव निवेयतामिति । स आह । भत्र विषये 
भगवता नारदेन युषिष्ठिरः प्रोक्तः । यच्छनरुपक्षष्टादश तीर्थानि स्व- 
पक्ति पच्छदश । त्रिभिखिमिग्चंरेस्तानि ज्ञेयानि । तेज्ञतिः स्वपक्षः 
परपक्षश्च वहयो भवति । उक्तं ख नारदेन युिशिरं प्रति । 
कत्िद्टादशान्यषु स्वपन्ति दश पच्छ च । 
20. त्रिभिख्िभिरयिज्ञति्वैरित तीर्थानि चारकैः ॥ ६९ ॥ 
तीथशब्देमाय॒क्तकमौमिधीयते । तद्यदि तेषां करिषितं भवति 
तस्स्वामिनोभिघाताय । प्रधाने भवति तदरदये स्यादिति । तदाथा । 
मन्त्र पोहितः सेनापतिर्युबरानो दौवारिकोन्त्षासिकः प्रहासकः 


तन्त ३. ¶्वतन्तम्‌. ५९ 


समाहत संनिघातुप्रदेधज्ञापकाः साधनाध्यक्षो गजाध्यक्षः कोका 
ध्यत्नो दुगेषालकरपाटसमापाखप्रोत्कटमुस्याः । एषां मेदेन द्राप्रिषु 
साध्यते | स्वपक्ष च देवी जननी कच्यकी माछिकः शय्यापालकः स्पा- 
कः सांवत्सरिको भिषग्नलवाहकस्ताम्बूलवाहकाचायीवङ्गरक्तकः 
स्थानचिन्तकश्छन्तथरो विलासिनी । एषां वैरदरारेण स्वपक्षे विघातः । 5 
तथा च। । 
वैदयसांवत्सरिकाचाथाः स्वपक्षिपिकृताश्चरः। 
यथादि तुण्डिकोन्मत्ताः सवं जानन्ति शतषु ॥ ७० ॥ 
सथा च । 
कुत्वा कृर्यविदस्तोर्रन्तः प्रणिषयः पद्म | 10 
विदांक्वैन्तु महतस्तरं विद्धिषदम्भसः ॥ ७९॥ 
एवं मन्तिवावयमाकरण्यात्रान्तरे मेघवणं आह । तात अथ कि 
निमित्तमेव॑वि्ं प्राणान्तिकं सदेव वायसोलूकानां षैरम्‌ । स आह । 
वत्स कदाचिद सशकबककोकिरचातकीङ्कमयुरकयपातपारावतवि 
्किरप्रभृतयः सर्वेपि पक्षिणः समेत्य साद्रेगं मन्त्रयितृमारन्धाः । 15 
अहो अस्माकं वेनतेयो राजा स च तावच्छीवासुदेवासक्तौ नास्माकं 
कामपि चिन्तां करोति । तच्कि तेन वृथास्वामिना यो लुब्धकपा- 
शनितयं निवध्यमानानां न रक्षां विधत्ते । उक्तं च | 
यो न रक्षति विन्रस्तान्पड्मानान्परेः सदा । 
जन्नून्पाधिवरूपेण स कुतान्तो न संशयः ॥ ७२॥ 20 
"वदि -न स्यान्नरपतिः सम्यदुता इमाः प्रजाः । 
अकणधारा परुषा विष्वन्ते ह नौरिव ॥ ७३ ॥ 
षडिजासषो जश्याद्िननां नावमिवार्णवे । 


&.९ पञ्चतन्तम्‌,. तन्त ३. 


अप्रक्तारमाचा्यंमनधीयानुमुविजम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अरक्षितारं राजानं भायां चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकाम च गोपालं घनकामं च नापितम्‌ ॥ ७५॥ 
तव्छचिन्त्यान्यः कश्चिद्राजा विहंगमानां क्रियतामिति । अथ 
5 तैदराकारमुल्‌ कमवलोक्य सर्वैरभिहितम्‌ । यदेव उलूको राजास्माकं 
भविष्यति । तदानीयन्तां नृपाभिषेफसंबन्धिनः संभारा इति । अथ 
साधिते विविधतीर्थोरके प्रगुणीकृतेशोत्तप्दतमूषिकासंघाति प्रदत्ते 
सिहासने वतिते सप्तद्रीपवतीधरित्रीमण्डले प्रस्तारिते व्याघ्रचमेण्या- 
पूरीतेष हेमकुम्भेष दीपेषु बायेषु च सञ्जीकृतेषु दपेणारिषु माद्ध- 
10 ल्यषस्तषु पठत्सु बन्दि मख्येष बेदोचारणपरेष सम॒दितमणेषु ब्राह्म- 
णेषु गीतपरे युवतीजन अआनीतायामग्रमहिष्यां कुकाटिकायामलृको- 
भिषेकाथं यार्विसहासन उपविशति तावत्कतोपि वायसः समायोतः। 
सोचिन्तथत्‌ । अहो किमेष ॒पक्षिमेखापको महोत्सवश्च । अथ ते 
पक्षिणस्तं दृष्टा मिथः प्रोचुः । पक्षिणां मध्ये यावसश्चतुरः श्रुयते । 
15 उक्तं च । 
नराणां नापितो धूर्तः पक्षिणां वेव वायसः । 
दैष्विणां च शुगालस्त श्वे तभिकुस्तपस्विनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तदस्यापि वचनं श्राह्यम्‌ । उक्तं च । 
बधा बहभिः साधं चिन्तिताः सृनिरूपिताः। 
कर्थचि्नः विलीयन्ते विद द्विशिन्तिता नयाः ॥ ७७ ॥ 
अय वायसः समेत्य तानाह । अहो कि महाजनसमागमों पर 
ममदोस्सवश्च । ते प्रोचुः । भो नास्ति कश्चिदि्गानां राजा । सदस्येः- 
र्कस्य वि्ैगराजाभिेको निरूपितस्तिष्ठति समस्तपक्षिभिः । तत्त- 


%0. 


तन्ल ३ षञ्वतन्तम. ६९ 


मापि मते देहि । प्रस्ताधे समागतोसि । अथासौ काको विहस्याह । 
अहो न युक्तमेतद्यन्मवूरहसको्किचक्र वा कशु कहारतस्तारसादिषु 
पक्षिपरधानेष षि्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्कंस्याभिषेकः क्रि. 
यते । तन्नेतन्मम मवम्‌ । यतः । 
वक्रनासश्च कर्काक्षो सेद्रश्चाप्रियद्शीनः।' 5 
अकुद्धोयं दिवान्धः स्याक्रद्धः कीर्ग्भविष्यति ॥ ७८ ॥ 
तथा च। 
स्वभावरोव्रमत्य्रं ऋरमप्रियददौनम्‌ । 
उल्कं नृपति कत्वा का नः सिद्धिभेविष्यति ॥ ७९ ॥ 
अपर वैनतेये स्वामिनि स्थिते किमेष दिवान्धः स्वामी क्रियते । 10 
तदयदयपि गृणवान्भवति वथाप्येकसिमन्स्वामिनि स्थिते नान्यो भृषः 
प्रहास्यते । 
एक एव हिता्थो यसेजस्वी पाथिवो भवः । 
यगार्त इव भास्वन्तो बहवो त्र विपत्तये ॥ ८० ॥ 
तत्तस्य नास्नापि यूयं वरेषामगम्या भविष्यथ । उक्तच । 15 
-गरूणां नाममान्नेपि गृदीतेस्वामि संभवे । 
दुष्टानां पुरतः क्षेमं तरक्षणादेष जायते ॥* ८९ ॥ 
तथा च। 
व्यपदेशेन महतां सिद्धिः संजायते परा । 
शशिनो व्यपदेदोन वसन्ति शशकाः सखम्‌ ॥ ८२ ॥ 20 
त स्नुः । कथमेतत्‌ । स आह । 
कथा९ | 
भर्ति करिमश्विष्रने चतुरदृन्तो नाम महागजो युथाधिपः प्रतिषः- 


६२ 


10 
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सति स्म । तत्र कदाचिन्महर्यनावृष्िः सनाता प्रभूतवषीणि यावत्‌ 
तया तडागद्दद्षल्वलसखरांसि शोषमुपागतानि । अथ तैः समस्तग- 
जैः स गजराजः प्रोक्तः । देव पिषासाकृला गजकलभा मृतप्राया 
अपरे मृताश्च. । तदन्विष्यतां कश्िञ्जलाश्यो यन्न जलपानेन ख- 
स्थतां व्रजन्ति । तसेश्चिरं ध्यात्वा सेनाभिहितम्‌ । अस्ति मडान्ददो 
वियक्ते प्रदेशे स्थल्मध्यगतः पातालगद्धाजठेन सदेव पणेः । तत्तत्र 
गम्यतामिति । तथानुष्ठिते पञ्चरान्रमुप्सपैद्भः समासादितस्तैः स- 
ग्हदः । तत्र स्वेच्छया जलमवगाद्यास्तमनवेखछायां निष्कान्ताः । तस्य 
च गहदस्य समन्ताच्छशकविछा असंख्याः सुकोमलभूमौ तिष्टन्ति । 
तेपि समस्तेरपे `रेगंजैरितस्ततो भरमीद्धः परिभभ्राः । वहवः राश- 
का भग्रपादिरोग्रीवा विहिताः केचिन्मृताः केचञ्जीवशेषा जाताः। 
अथ गते तस्मिनगजयूथे शकाः सोद्रेगा गजपादक्षुण्णसमावासाः 
केचिद्धप्रपादा अन्धे जज॑रितकलेवा रुधिर षता अन्ये हतद्धिरावो 
वाष्पपिहितलोचना; समेत्य मिथो मन्तं चकुः । अहो विनष्टा वयम्‌ । 


15 निस्यमेवेतदजयुथमागमिष्यति यततो नान्यन्न जलमस्ति । तस्सर्ेषां 


नाशो भविष्यति । उक्तं च ।. 
स्यशान्नपि गजो हन्ति निघन्नापि मजैगमः | 
ऽसन्नपि नुपो हन्ति मानयन्नपि दनेनः ॥ ८३॥ 
तच्चिन्त्यतां कश्िदषायः । तत्रैकः प्रोवाच । गम्यतां देशत्यागेन । 


20 किमम्यत्‌ । उक्तं च मनुना व्यासेन च । 


स्यजेदेकं करस्थे ग्रामस्यार्थे कर स्यजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्याथं आत्मायं परथिवी स्येत्‌ ॥ ८४ ॥ 
मन्‌ः। . ` 


व्ल ‰ षञ्वेतन्तम्‌. 


कषेम्या क्षस्यप्रदां नित्य पशु द्विकरोमापि । 
परिप्यनेन्नपो भमिमात्मा्थमिचारयन्‌ ॥ ८५ ॥ 
अआपदथं यन रक्षहारन्रक्षेदनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षिहिरपि धनैरपि ॥ ८६ ॥ 
ततश्चान्ये प्रोचुः । मोः पितृचेतामहे स्थानं न शाक्यते सहसा स्य- 5 
फम्‌ । तत्क्रियतां तेषां कृते काचिद्धिभीषिका “यःकथमपि देवान 
उमायान्ति । उक्त च । 
निविषेणापि सर्पेण कर्त्या महतो फटा ] 
विषं भवत मा वास्त फटारोषो भयंकरः ॥ ८७ ॥ 
अथान्ये प्रीचः । यद्येवं ततस्तेषां महद्विभीपिकास्थानमस्ति येन 19 
पमभिप्यन्ति । सा च चतुरदूतायत्ता विभीषिका । यतो विजयदत्तो 
गब रानास्मस्स्वामी श्राकथ्चन्द्रमण्डरे निवसति तसमेष्यतां कशचि- 
नेमथ्यादतो यथाधिपसकाशं यच्चन्द्रस्त्वामन्न हद आगच्छन्तं निषे- 
यति यतोस्मस्परिग्रहोस्य समन्तादसति । एवमभिहिते श्रद्धेयषच- 
व्रत्कदापि निवर्तते । अथान्ये प्रोचुः । यद्येव तदस्ति छम्बकर्णो ना- 15 
ह इाङकः | स च वचनरचनाचनरो दूनक्‌मज्ञः । स तन्न प्रेष्यता 
भिति) उक्तच) 
साकारो निःस्पृहो वाग्मो नान्प्रराल्रविचक्षणः। 
परचित्तावगन्ता च राज्ञे दूतः स इष्यते ॥ ८८ ॥ 
अन्पच््‌ | । 
थौ मूख छौल्यत्तषन्नं रानद्रारिकमाचरेत्‌ । 
मिथ्यावादं विशेषेण तस्य कार्यं न सि्वति ॥ ८९ ॥ 
चदन्विष्यतीं यद्स्माद्यसनादास्नां स॒निर्मक्तिः । अथान्ये प्रोचुः। 


६४ पञ्चंतन्तम्‌. तन्त ‰. 


अशो य॒क्तमेतत्‌ । नान्यः कश्िदुपायोरमाकं जीवितस्य । तथैव क्रि. 

यताम्‌ । अथ लम्बकर्णो गजयुथाषिपसमीषे निरूपितो गतश्च । 

तथानुष्ठिते रम्बकरणपि गजमागमासादागम्वं स्यलमारुह्य तै ग- 

जमुवाच । भो भो दु्टगज किमेवं लीलया निःश ङ्ुतयान्न चन्द््द- 

5 हं भागच्छसि। तस्नागम्तत्ये निव्येतामिति | तदाकण्ये विस्मितमना 

गज आद । मोः कश्यम्‌ । स भह । अह विनयदत्तो नाम शश- 

कथ्वन्द्रमण्डले वसामि । सप्रतं भगवता चन्द्रमसा तव पारे प्र 

हितस्तस्य वचनस्य श्रद्धेय्यात्‌ । तच्छत्वा स आह । भोः शशक 

तत्कथय भगवत श्वन्द्रमसः संदेश थेन ` सत्वर क्रियते । स आह । 

10 भवतातीतदिषसे युथेन सहागच्छता प्रभूताः शशका निपातिताः । 

तरक न वेत्ति भवान्यन्मम परिग्रहोयम्‌ । तद॒दि जोवितेन ते प्रयो 

जम तहा केनापि प्रयोजनेनाप्यत्र दे नागन्तव्यमिति संदेशः । ग- 

ज आह । अथ क्त वतेते भगवान्स्वामो चन्द्रः । स॒ आह । भच्र 

दे साप्रतं शशकानां भवयुथमयितानां हवकेषाणां स्षमाश्वासनाय 

15 समायातस्तिष्ठति । अहं पनस्तवान्तिक प्रेषितः । गज आह । येवं 

तह्य मे तै स्वामिने येन भरणम्यान्यन्न गच्छामः । वारक आह । 

भो भागच्छ मया सषहेकाकी येन दशैयामि । तथानृष्टिते शशको 

निशासमये तै गजं -हदतीरे नीत्वा जलमध्ये स्थितै चन्द्रविम्बमद्‌- 

शंयत्‌ । आह च । भो एष नः सपामी जलमष्ये समाधिस्थीरतद्ठति 

20 सम्मिभूतं प्रणम्य सत्वः व्रजेति । नो वेत्समापिम ङ्क बुयोपि प्रमृते को- 

` पं करिष्यति । भथ गजोपि त्रस्तमनास्तं भणम्य पुनगंमनाय स्थितः 

शशकाश्च तदिनादारभ्य सपरिवाराः सुतेन स्वेषु स्थानेषु तिशरेन्त 
स्म । अतोहं ब्रवीमि । 
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ग्यपदेहोन महतां सिद्धिः सजायते परा । 
शशिनो व्यपदेशेन वसन्ति शाज्काः सखम ॥ ९०॥ 
तथाच। 
द्रमर्थपति प्राप्य न्यायान्वेषणवत्परो । 
उभावपि क्षं प्राप्तौ परा शक्शकपिद्सी ॥ ९१ ॥ 5 
वे प्रोचः। कथमेतते । स अह । 


क्था २. 


अस्ति कर्रिमश्िदक्षे परा वसामि । तत्नाधस्तारकोटरे कपिद्त्न 
छो नाम चटकः प्रतिवसति स्म । अथ सदेवास्तमनवेखापामागत- - 
योदंयोरनेकसुभाषितगेोष्ट्ा देरवर्धिब्रह्म ्िराजाषपुरणचरितकीतनेन 10 
च पर्यंटनटृटानिककोतृहलप्रकथनेन च परमसुखमनुभवतोः कालो 
ब्रजति । अथ कदाचित्कपिद््रलः प्रा्णयाच्राथमन्येश्वटकेः सहान्यं 
पक्रशालिप्रायं देशं गतः । ततो यावल्धिश्ञासमयेपि नायातस्तावदहं 
सोदरेगमनास्तद्धियोगदुःष्वितश्विन्तितवान्‌ । अहो किमव्य कपिद्रलो 
नायातः | कि केनापि पारन बद्ध उतादोस्वत्केनापि व्यापादितः । 15 
स्रधा यदि कशली भवति तन्मां विना न तिति । एवं मे चिन्तय- 
तो बहन्यहानि व्यतिक्रान्तानि । तत्रश्य तन्न कोटरे कदच्चिच्छोघ्रगो 
नाम शदाकोस्तमनवेकायामागव्य प्रविष्टः । मथापि कपिद््नखनिर- 
शेन .न निवारितः । अथान्यस्मिनहनि कपिद््नैकः कालिभक्षणा-. 
दतीवर पीवरतनुः समाश्रयं स्मुतवा मृवोप्यत्रैव समावातः । भथवा 20 
सप्विदमुच्यते । 

न तारग्नायते सौख्यमपि स्वर्गे शरीरिणाम्‌ । ` 


६६ पञ्चतन्तम्‌. तन्व ३. 


दरिद्रेपि हि याट्वस्यास्स्वदेके स्वप्रे गृहे ॥ ९२ ॥ 
अथासौ कोटरान्तगेतं शशक .टषट् साक्षिपमाह । मो मदीयमेत- 
ह्म्‌ । तच्छीघ्रं निष्क्रम्यताम्‌ । शशक आह । न तथेदे गृहं क्त्‌ 
ममेव । तर्कि मिथ्या परुषाणि जस्पसि । उक्त च । 
5 वापीक्पतडागानां देवाटयकजन्मनाम्‌ । 
उत्सगीश्परतः स्वाम्यमपि कर्तु न शवयते ॥ ९३६॥ 
तथा च। 
प्रत्यक्षं यस्य यद्भक्तं गृहाय दशा वत्सरान्‌ । 
तनत्र मुक्तिः. प्रमाणं स्यान साक्षो नाक्षराणि च ॥ ९४ ॥ 
10 मान्‌ षाणामयं न्यायो मुनिभिः परिकीर्तेतः। 
तिरश्चां च विह गानां यावच्छिशसमाश्रयः ॥ ९५ ॥ 
तन्ममेतदृहं न तयेति । कपिद््ल आह । भो याह स्म॒ते प्रमा- 
णीकरोषि तदागच्छ मया सह येन स्मृतिपाठकं पुष्ट स यस्य ददाति 
स गृह्णातु । तथानुष्ठिते मयायि चिन्तितम्‌ । किमत्र भविष्यति । म- 
15 या इष्व्योयं न्यायः । ततः कोतुकादहमपि तावन्‌ प्रस्थितः । भत्राः 
न्तरे सीक्ष्णद््टो नामारप्यमार्नारस्तयोविवादं श्चुत्वा मागांसन्न 
नदीतटभासाद्य कृतकृशोपग्रहौ निमीलितेकनयन उभ्वंवाहर्धपाद्‌- 
स्पभमिः श्रीसयीभिमख इमां -धर्मदेशानामकरोत्‌ । अहो असारोयं 
घसारः । क्षणभङ्कसः प्राणाः । स्वप्रसषशः प्रियसमागमः । इन्द्र 
20 ` जाङुषत्करम्बपरिग्रहोयम्‌ । तदधम म्वा नान्या गतिरस्ति | उक्त च। 
यस्थ धभेविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । 
स रोहकारभस्तेव श्वसन्नपि न जीवति ॥ ९६ ॥ 
नाच्छादयति कौषीनं न दैशमज्ञकापहम्‌ । 


तन्त २. पञ्चतन्तम्‌. ६७ 


शानः पुच्छमिवानर्थं पाण्डित्यं षर्मवजितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अन्यच्‌ । 
पुलका इव धानेषु पृतिका इव पक्षिषु । 


मशका इव मस्यैषु येषां धमो न कारणम्‌ ॥ ९८ ॥ 

शरेयः पुष्पफलं वृक्षादधः श्रेयो घृतं स्पृतम्‌ । 

भरेयस्तेलं च पिण्याकच्छेयान्धरमस्तु मानुषात्‌ ॥ ९९॥ 

सुषा मृत्रपुसेषा्थंमादाराय च केवलम्‌ । 

धर्महीनाः परार्थाय पुरुषाः पश्वो यथा ॥ ९०० ॥ 

स्थेयं सर्वेषु कुवयेपु शन्ति नवपण्डिताः । 

बन्हन्तराययुक्तस्य ध मस्य त्वरिता गतिः ॥ ५०९ ॥ 

, संक्षिपात्कय्यतते धों जनाः किं विस्तरेण वः । 

परोपकारः पण्या पापाय परपोडनम्‌ ॥ ९०२ ॥ 

श्रयतां धर्मसर्वस्वं श्चुखा चैवावधार्यसाम्‌ । 

भानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ ९०३ ॥ 

भथ तस्य तां घमरेकनां श्रुसा शशक आह | मोः कपषिद्नल 15 

रष नदीतीरे तपस्वी धमवादी तिष्टति । तदेनं पच्छावः । कपिद्चल 
आइ । नन्‌ स्वभावतोयमस्माकं शवुभतः । त्रे स्थित्वा पृच्छावः । 
कदाचिदस्य व्रतवेकल्यं संपरस्यते । ततो दूरस्थौ ताधूचतुः । भोस्तप. 
स्विन्धमदेशक आवयोविवादो वतते । तद्धमेशाच्द्ररिणास्माकै नि. 
णयं देहि । यो हीनवादी स ते भक्ष्य इति । स भह | भद्रो मा मे-.20 
वं बुदर्तः । निवृतो नरकमागौद्धिसाकर्मणः । अर्दितेव धर्ममार्गः । 
उने च । , 

अरिसापूरवको धर्मो यस्मात्सद्धिरदास्टवः । 


@&र 


10 


६८ पञ्चतन्तम्‌. तन्त ३. 


युकमर्कणदंशार्दस्तस्मात्तानपि रक्षयेत्‌ ॥ ५५४ ॥ 
हिसकान्येव मृतानि यो हिनस्ति स निरधृणः। 
स याति नरकं घोरं कं पनथः शुभानि च॥ ९०५ ॥ 
एते ये.याक्ञिका अपि यज्ञकमीण पदटन्धन्ति ते मूराः । परमाथ 
6 श्रुतेन जानन्ति । तत्र किलेतदक्तं यदनिर्य्टव्यम्‌। अजा ब्रोदयस्ताव- 
त्सप्तषार्षिकाः कथ्यन्ते न पुनः पशुधिरेषाः | उक्त च | 
ुर्नाभ्छिरवा पशयन्दला कुला रुपिरकरदैमम्‌ । 
यद्येव गम्यते स्वर्गे नर्क केन गभ्यते ॥ ९०६ ॥ 
तन्नाहं भक्षयिष्यामि । जयपरानयनिणैयं करिष्यामि । परं वु- 
10 दोहं दृरान्न यथावच्छृणोमि । एवं ज्ञात्वा समीपवर्तिनौ मन्वा विवादं 
वदतं येन मे विज्ञातपरमार्थं विवादे वदतः पर्नं न विरुथ्यते । उक्तं च । 
मानाटा यदिवा छोभाक्तोषाद्रा यदिवा भयात्‌ । 
यो न्यायमन्यथा च्रूते स यति नरकं नरः ॥ १०७ ॥ 
तथा च। 
15 एकमश्वानूते हन्ति दशा हन्ति गधानुति । 
शत कन्यानृते हन्ति सहस्रं परुषानुते ॥ ९०८ ॥ 
उपावेष्टः सभामध्ये यो न षक्ति स्फुटं वचः । 
तस्माहरेण स त्याज्यो न्यायो था कीतेयेहतम्‌ ॥ ९०९ ॥ 
तस्मादिश्रभेभूतवा कर्णोपान्ते निवेयताम्‌ । कि बहना । तेन 
20 क्षुद्रेण वणं विश्वो सितावुभौ यथा वुद्धिविहीमी तौ संनाताव कुव 
िनी । तत्रं तेनापि समकालमेकः पादान्तिनाकरान्तोन्यो दंाकक- 
चेन । ततो गतप्राणौ तौ म्षितापवैति । तोहे व्रवीमि । 
सुदमर्थपतिं पराप्य न्यायान्वेषणतत्रौ । 


तन्त ३. पञ्चतन्तम्‌. 


उभावपरि क्षयै प्राप्तौ पण. शशक्पिद्ररो ॥ ९९० ॥ 
तद्धवन्तपयेवं दिषान्धमथेपतिमासाय रा्यन्धाः शाशकपिन्ल- 
मणगेंण यास्यन्ति । एषं ज्ञात्वा षटदुचितं तद्विषम्‌ ! अथ तस्य तद्रच- 
नं श्चुखा साध्वनेनामिदितमिधयुक्का भूयोपि पार्थिवाथं समेट मन्व 
 पिष्याम इति ब्रुवाणाः सवे यथाभिमतं जगुः । कैवरमवरिरो भद्राः 
सनोपविशोभिषेकार्थं दिवान्धः कृकालिकया सहास्ते । अथ तेनाभि- 
हितम्‌ | कः कोन्र | भोः किमया न प्रियते मेमिषेकः । अथ कु- 
कालिकयाभिहितम्‌ । भद्र कृतोयं विघ्रसते काकेन । गतस्ते 
विहगा यथेप्तितासु दिक्षु | केवलमेक एवायं वायसः केनापि हेतुना 
तिष्ठति । तदुतत्ठ येन लां स्राश्रयं प्र पयि्यामि । तच्छा स स- 
विषादं षायसमाह । मो दु्टान्‌ कि मया तेपकृतं यद्रा्याभिपेको 
मे विधितः । तदयभ्रमृति सान्वयमावयो्वरम्‌ । उक्तं च । 
रोहते सायकैर्विद्धं नं परशुना हतम्‌ । 
वाचा दुरूक्तं वीभत्स न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ९९९. ॥ 
इत्यवमाभधाय कुकािकया सह स्वाश्रयं गतः । अथ भयत्या- 
कुलो वायो व्यचिन्तयत्‌ । अहो अकारणकषैरमासादयता मवा कि 
व्याद्टूतम्‌ । उक्त च | 
अदेशकाठन्ञम नावतिक्तमं 
यदप्रियं लाघवकारि चात्मनः । 
योज्नाब्रवीत्कारणव्जितं षयो 
न तद्वः स्याद्विषमेव तद्धतरेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
बरोपपग्मेपि दि बुद्धिमान्नरः 
परं नयेन्न स्वग्रमेष वैरिताम्‌ । . 


६९ 


8 


10 


20 


७० पञ्वतन्वम्‌. तन्त ॐ, 


भिषदममास्तीति विचिन्य. भक्षयेत्‌ 
अकारणात्को हि विचक्षणो विषम्‌ ॥ ९९२ ॥ 
एषमक्वा काकोपि स्वभवनं प्रति प्रायात्‌ । तद्रत्स एवमरस्माभिः 

सह वेरं कशिकानामन्ववागतम्‌ । मेघवणे आह । वात तदेवं ग- 
तेस्माभिः कि कियते ! स आह । वस एवं गोपै षाड्गण्वाद्परः 
स्थुकोभिप्रायोरिति । तम दुिकृत्य स्वद्ममेवाहं 'तद्विजयाय यास्यामि 
रिपृन्धञ्चधितया विध्यामि । उक्त च । 

वहबुद्धिसमु पेताः सुविज्ञाना बटोत्कटान्‌ । 

रक्त! वज्चयितं भुतां ब्राह्मणं छागलादिव ॥ ९५४ ॥ 
10 मेघवणं आह { कथमेतत्‌ । सोत्रवीत्‌ । 


€्न 


क्था ३. .: 


अस्ति कर्मिश्िदधिडने मिज्रशमां नाम ब्राह्मणः कुतप्दीत्र- 
परिग्रहः प्रतिवसति स्म । स कदाचिन्भाघमासे सोम्यानिले प्रवाति 
भरधाच्छादिते गगणे मन्दमन्दं वर्षति पन्ये पश्प्राथैनार्थं काषै 

15 द्भामान्तरं गतः । कश्चिद्यजमानो याचितः । मो यजमान अगाम्य- 
मावास्यायां यक्ष्यामि यज्ञम्‌ । तदयजनाथं पशुमेकं समपय । अथ 
तेनातीव पीवरतनुः पशुः प्रदसतः.। सोपि समर्थस्तं पटुमितश्वेतश्च 
गच्छन्तं विज्ञाय स्कन्धे कृत्वा सत्वरं पुराभिमुखं प्रतस्थे । भथ त- 
स्य गच्छतो मर्गे जयो धूर्ताः पुरक्षामकण्डाः समला बभूवुः । तै. 
20 स्तारृशं पीवरतन प्च स्कन्ये कृतमालोक्य मिथोभिहितम्‌ । भो स्य 
पदोर्भक्षणादयतनीयो हिमपातो उवंधैतां मीयते । सदेम वज्चयिटाः 

स्य सकाशादरह्यते । भथ तेषामेकतमेः ` वेषपरिव्तने विधाय संमुः 


बन्त्र ३ पञ्चतन्त्रम्‌. ७९. 


खो भूापरमार्णेण तमाहिताप्रिमुचे । भो भो वालभ्निहोत्निन्‌ किमे 
वं जनविरूड हास्यकायैमनुष्टयते यदेष ्षाप्मेयोपधित्रः स्कन्धाधिरू- 
डो" नीयते । न्तं च । 
श्वानकृङ्कु चाण्डालाः समस्पदौः प्रकर्तिताः । 
रासभो, विशेषेण तस्मा्तान्मैव. संस्पृशेत्‌ ॥ ११६ ॥ 5 
ततश्च तेन कोपाविषटैनाभिहितैम्‌ । अहो किमन्धो भवान्यतपशं 
सारमेयस्वे न प्रतिपादयसि । स आह | ब्रह्मन्‌ न कोपः कायः । यथे- 
च्छं गम्यनाम्‌ । अथ याविकिचिद्र नान्तरं गच्छति तावद्टितीयो धृतः 
समृखमभ्युषेत्य तमुवाच । मो ब्रह्मन्‌ कष्टं कष्टम्‌ । यद्यपि वह्कभोयं 
भृतवत्सस्तथापि स्कन्ध आरोपयितुमशक्यः । । 10 
उक्तं च। 
तिर्यञ्चं मानुषं वापि यो मृतं संस्पुदोत्कृपीः । 
पञ्चुगव्येन शद्धः स्यात्तस्य चन्द्रायणन वा ॥ ९९६ ॥ 
अथासौ घकोपमराह । भोः किमन्धो भवान्यस्पशं मृतवर्सं वदति । 
सोव्रषोत्‌ । भगवन्‌ मा कोषं कुरू । अज्ञानान्मयामिदितम्‌ । तत्व. 15 
मात्मन उचितेन समाचरेति। अथ यावरस्तोकं वनान्तरं गच्छति ताव- 
चतीयो धूर्तः संमुखमुपेरय तमुवाच । भो अयुक्तमेसयदासभं स्क- 
न्धारूदं नयसि । तत्यज्यतामेषः । गन्तं च । 
यः स्पुशोद्वासमं मर्यो ज्ञानादज्ञानतोथवा | 
सचेलं स्नानमि्टं तस्य पापप्रशान्तये ॥' ९९७ ॥ 20 
त्र्यनिनं' यावत्कोपि म पश्यति । अथासौ तं पशुं सक्षत मन्य 
मानो भवाद्ूमो प्रक्षिप्य स्वगुहमुष्िर्य पलायितं प्रारब्धः । ततस्तेपि 
यो भिलिलां पशुमादाय यथेच्छं भक्तितुमारष्धाः । अतोहं व्रवीमि । 


५ पञ्चतन्त्म्‌. तन्त ३. 


बहवुद्धि मुप्ता: सुषिज्ञाना वलोर्कटान्‌ । 
शक्ता वञ्चयितुं धूता ब्राह्मणं छागाकदिव ॥ ९१९८ ॥ 
अथवा साध्विदमुच्यते । 
अभिनवसेवकषिनयैः प्राधूणोक्ते वलासिनीरुदितेः । 
5 धूर्वजनवचननिकरेरिद कश्चिदवञ्चितो नास्ति ॥ ११९.॥ , 
तदत्रास्ति किविदक्त्यमेव ।(तद्वधायं यथेक्तमनुप्ौयताम्‌ । 
स आह । तहिं समाद श । तवादेशो नान्यथा कार्यः } स्थिरजषया- 
ह । वत्स आकणंय तई सामादीनतिक्रम्य यो मया पञ्छुम उपायो 
निरूपितः । तन्मां विपक्षभूते कृलातिनिषरुरवचनेभरय । यथाविप- 
10 क्षप्रणिधीनां प्रत्ययो भवति तथा समार्हतरुषिरेरािष्व मां न्यग्रो 
धस्पाधः प्रा्तिप्य गम्यतां पवतमुष्यमूकं प्रति । तत्र सपरिवार्तिषट 
याच्रदहं सपलनान्सुप्रणेतिन विधिना विश्वास्याभिमुखान्कुखा कृतार्थो 
ज्ञानदुगेमध्यो दिवसे तानन्धतां प्राप्तांसूवां नीत्वा व्यापद्‌यिष्यामि 
ज्ञातं मया सम्यक्‌ | नान्यथा सिद्धिरस्ति । मव्वेक्षस्व ] यतो दर्गमे 
15 तद्षस।रपहितं केवरं वधाय भवति । उक्तं च । 
अपसारसमायुक्तं नयतगे मुच्यते । 
अपसारपरित्यक्तं -दुगव्याजेन बन्धनम्‌ ॥ १२० ॥ 
न च त्वयास्मद््थं कपा कयां । उक्त च । 
अप प्राणसमरानिटान्पालितांह्वाणितानपि । 
20 भूव्यान्पदसमुत्यनान्पदयेन्म्लानामिव खननम्‌ ॥ ९२९ ॥ 
तथा च | 
प्राणवद्वक्ेनुत्यान्स्वकायमिव पोषयेत्‌ । | 
सदैकदिवसस्यार्थे यत्र स्याच्छनु संगमः ॥ ९२६ ॥ 
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तत्त्वया नात्र विषये निषेधनीयोहम्‌ । इ्य॒त्का तेन सद शष्कक 
लं करतमारब्यः । अथान्ये ते तस्य भृत्याः स्थिरजीविनमच्छुङ्खलवा- 
चा जल्पन्तमवलोकय तस्य वधायोयता मेघवर्णेनाभिहिताः । अहो 
निवतैभ्वं युयम्‌ । अहमेवास्य दान्रुपक्षपातिनो दुरात्मनः स्वयं निग्रहं 
करिष्यामि । इत्यभिषाय तस्योपरि समारुह्य रघु च च्चृप्रहरिस्तं नि- 
हस्य रूषिरेण वयितखा यथाभिप्रेतं सपारेननो गतः । भन्रान्तरे कुका- 
लिकया द्विषलमणिधिभूतया सर्वं 'तदमाप्यन्यसरनं मेववर्ण॑स्य गमनं 
खोलृकरानाय निवेदितम्‌ । यत्तवारििः संप्रति कापि भीतो भोतपरिवार- 
श्च प्रचलितः । उलकोपि तदाकण्यास्तमनवेलायां सामात्यपरिननो 
यायसवधा् प्रचकितः । प्राह च । यदहो खयैतां स्वयैताम्‌ । भीतः श- 10 
चरः पायनपरः पण्येकंभ्यते । उक्तं च । 
शत्रोः प्रचलने छखिद्रमेकमन्यत्र संश्रयम्‌ 
कर्थाणो जायते वर्यो त्यग्रसखे राजसेषिनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
न च च्छिद्रं विना शात्ररदेवानामपि सिध्यति। 
चिरद्र शक्रेण संप्राप्य दितिग्े विदारितः ॥ ९२४ ॥ 
एव ब्रवाणाः सम्रन्तात्तं न्यग्रोध पाद्षमधः परिवेष्चावस्थिताः । 
यावन्न कश्िद्धायसो र्यते तावस्छलघ्रसमारूढो द्टष्टमनाः स्तू- 
यमानो षन्दिभिर्लकरज एतदुवाच । अष्ो ज्ञायतां तेषां माभैः । 
यत्कतमेन मार्गेण ते प्रनष्टाः काका; । तनन यावह्मे समाश्रयन्ति 
तावदेव पृष्ठतो गत्वा व्यापादया भवन्ति । उक्तं च । 
वतिमप्याश्चितः शात्ररवध्यः स्थाल्जिगीषणो । 
कि पनः संश्रितो द्ग सामग्या परया यतम्‌ ॥ ९२५. ॥ 
अथार्मिन्प्रस्तावे स्थिरजीवी मन्द॑मन्द शब्दमकरोत्‌ । वच्छध्वा 
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ते सर्वेप्यलृकास्तस्य वधार्थे प्रनप्पुः । अथ तेनोक्तम्‌ । भरो अर 
स्थिरजीविनामा मेघवणेस्य मन्ली मेघवण्निरशीर्मवस्थां नीतः । 
तन्निवेदवधुमात्मनः स्वामिने । तैन सह बहु वक्तध्यमारित । अथ 
तै्षिवेदिते से उ्कराजो विस्मयमाविषटस्तत्सकाशं गत्वा प्रोवाच । 
5 भोः किमेतं दशां गतस्त्वम्‌ । तत्कथ्यताम्‌ । स्थिरनीष्याह । देव श्रूय- 
ताम्‌ । अवीसदिने स दुरर्मा मेघवर्णो युप्मद्यापादितप्रभृतवायसान्दट्र- 
टा यष्माकमुपारे कोयशोकग्रस्तो युद्धार्थं प्रचछिति आसीत्‌ । ततो 
मयाभिहितम्‌ । स्वामिन्‌ न युक्त भवतस्तदुपारे गन्तुम्‌ । उक्तं च । 
बलीयसा दीनवलो विरोधं 
10 न भूतिकामो मनसापि वच्छेत्‌ । 
न वध्यते वेतसवुत्तिरत्र 
व्यक्त प्रणाज्ञो हि पतंगवृत्तेः ॥ ९२६ ॥ 
तत्तस्योपप्रदानेन संधिर्विधातै युक्छः । उक्तं च । 
बरवन्तं रिपु दृष्ट सवस्वमपि वृद्धिमान्‌ । 
८ दत्वा प्ररक्षयेसाणान्रक्षितैस्ते्धनं पनः ॥ ९२७॥ 
तच्छृत्वा तेन दृजेनपरकेपितेन खसक्षपातिगं मामशाङुमनिनाह ` 


मीदृश्प्मिवस्थां नीतः । तत्तव पादाः सांपरते मे शरणम्‌ । कि बहनां 
विज्ञप्तेन । यावदहं प्रचलितं शक्रोमि तावच्वां तस्याश्रये नीखा सरव॑- 
वायतक्षयं विषास्पामि । अथारंमदन रतदाकण्यं पिवुचेतामहान्स- 
20 ष्विषानेकन्र स्थान आका तैः सह मन्त्रितवान्‌ । रक्ताक्षः कऋरक्षो 
.दीघ्ाक्षो वक्रनास एते तस्य चत्वारः सचिवाः । तत आदर रक्ताक्ष 
पष्टवान्‌ भद्र तावदेष तस्य रिषो्ेन्तरी मम हस्तगतः । तत्कि पकय- 
ताम्‌ । स आं । देव एष तस्यादो मन्त्री यद्यपि बेामुदूतेगुणेन 
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दु्ैनोक्तेन वाक्येन सियोनितस्तंदप्यस्य वाकयं श्रोतध्यं यतो न 
संदेव विग्रहासक्तेन भूभुजा भार्यम्‌ । उक्त च । 
कोराक्षयो न निद्रा च न विङासेषु च स्पृहा । 
विग्रहासक्त चित्तानां न रतिः क्रापि जायते ॥ ९२८ ॥ 
तस्मादस्य दरेण तेन सह सास्ना वर्तितव्यम्‌ । उक्तं च । 1 
सामादिक््डपरयन्तो नयः भरोक्तः स्वयंभृवा । | 
तेषां दण्डस्तु पापीसतं पश्वाद्विमियोजयेत्‌ ॥ ९२९ ॥ 
तथा च । 
सामसिद्धानि कायीणि विक्रतिं यान्ति न क्रचित्‌ । 
सज्जनानां मनांसोव भवन्ति प्रमदे सद्या ॥ ९२० ॥ ` 10 
सामसाध्येष कायेषु यो दण्ड योजयेद्वधः । 
स पित्ते शकंराशाम्ये पटोलं कटुकं पिवेत्‌ ॥ ९३९. ॥ 
यत्केचिचैयं वदन्ति । यच्छक्वो दण्डसाध्याः स्युनं सामसाध्यास्त- 
दप्ययुक्तम्‌ । उक्तं च । 
पणराब्दमपि श्चुत्वा जस्यन्ति करेणाश्च ये । 15 
तेपि साम्ना. वध्यन्ते लुन्धक्षैः पद्य सवेदा ॥ ९६२ ॥ 
अन्यच्च । 
शात्रोरच्छेदनाथीय न सा्रोस्त्यन्यरोषधम्‌ ॥ 
हेमन्ते हिमपातेन पद्मिनी किः न दद्यते ॥ ९३३ ॥ . 
तयिः मदवः प्रमाणं तस्संधानाय वव वा रिपोः साम ¬0 
प्रयोक्तव्यं यतो नीतावध्युक्तम्‌ । 
शानेःकानेदेदाव्येष पादौ मृतान॒कम्पया । 
अहो जलचरः प्राणी वकः परमधार्मिकः ॥ ९३६४ ॥ 
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एवे तस्याभिप्रायं बुद्धा कूराक्षमाह । भद्र तवामिप्रायमापि ओ- 
वमिच्छामि । एवंविधे कृतये समुपस्थिते कि मम कुत्यं मवति । स 
आह । देव तेन निसर्गैरिणा वत्सामप्रयोननं वन्मरम न भाक्त । 
उक्तं च । 

5 चैतृरथोपायसाध्ये तु शत्रौ शान्तमपक्रिया । 
स्वेगमानञ्वरं प्राः कोम्भसा परिषिजञ्चलिः॥ ९३६५ ॥ 

तद्धेदसाध्यो दृष्टोपि रिपमेवति । उक्तं च । 

अपि वीयेत्कटः शज्नयंनो भेदेन सिध्यति । 

। तस्माद्रेदः प्रयोक्तव्यः शच्रुणां विनिगीषणा ॥ ९६६ ॥ 

10 असाध्यं शत्र मालोक्य दायादं तस्य भेदयेत्‌ । 
राज्यकामं समर्थ च यथा रामो विभीषणम्‌ ॥ \३७॥ 
कूटलेख्येर्नोरसंभदषयेच्छचुपक्षजम्‌ । 
प्रधानपरूषं यदरद्धिष्ण॒गुत्तेन राक्षसः ॥ ९३८ ॥ 
भेदयेब्व बलं राजा दुर्भेशमापि वित्ततः । 

15 यतः सुखेन भल्येल धुणोत्कीणंसुदरारुवत्‌ ॥ ९३९ ॥ 

रषं ज्ञातया विवेकिना शत्र साधनाय मेदः प्रयोकव्यः। सर्वो विनि- 
गीषुगुणयुक्तोपि शतरुर्भदात्ततर वश्यो भवति । उक्तं च । 

अल्यच्चेनाविरुदधेन सुवृत्तिनातिचारूणा । 

अन्तार्भिनेन संप्राप्तं मौक्तिकेनापि बन्धनम्‌ ॥ ९४० ॥ 
` 20 ` शद्यादे मम भतमनुष्ठीयते सदा स्धपक्षे भेदौ र्यः परपल्ते प्रयो- 
्तत्यः | एवं तस्यामिप्रायं बिदिखा दीप्राक्षमाह । भद्र अत्र विषये 
तव कोमिप्रायः | पष आह । रेव प्रम साममेडो इावपि न प्रतिभासे- 
ते यतो न साघ्रा न च भेदेन तथा शत्रुः सिष्वति यथेषप्रदानलुब्ध 
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उपप्रदानेन विश्वास्य वध्यः स्यात्‌ । उक्तं च । 
लोभाविष्टो नरो वित्तं वीक्षते न स चापदम्‌ । 
दग्धं पद्यति माजौरो यतो न लकुटहतिम्‌ ॥ ६४९ ॥ . 
श्रं वाज्छ्विघाताय वुद्धिवृक्तो महीपतिः । | 
(म्य नयति सौम्येन यथेवाधिं महोदधिः ॥ ९४२ ॥ 5 
अपि -स्याप्पितृहा वैरी सोपि दानविलोभितः । 
गत्वा विश्वासभावं, स शत्रोरारमानमपयेत्‌ ॥ ९.४३ ॥ 
दुगेस्था अपि वध्यन्ते शत्रवो दानसंश्रयात्‌ । 
स्वटयमांसपरदानेन कैव स्तिमयो यथा ॥ ९४४ ॥ 
अपरं यच्छन्रोरुपप्रदानं वयन्ति तद्प्ययक्त, यत ॒उपप्रदानव्या- 10 
जाच्छन्ुिमुखतां चाति । उन्तं च । 
उच्छेयमपि षिदांसो वधयन््यरिमेकदा । 
गडन वर्धितः शछेष्मा- यतो निःशेषतां व्रजत्‌ ॥ ९४५॥ 
एवे तदचनमाकण्य वक्रनास्तमृचे | मो निषेयतामात्ममोभिप्रायः। 
स आह | देय कि वदामि यच्तयाणामप्येषां मध्यान्चैकेनापि नीति- 15 
शास्ताश्रयभमिहितं यतोराक्तानामिते साममेदोपप्रदानोपायाः श 
न्तानां पुनः शच्ुविषये दण्ड एव । उक्त च। 
दण्डं मकरा नृपो योन्धानुपायान्योजयेद्विषोः | 
स तं भीतमिव ज्ञा स्वैरं “तं प्रति धावति ॥ ९४६ ॥ 
भपरं सामादिभि्यां लक््मीभूमुजां दण्डं विना सा लक्ष्मीश्विरं 20 
न प्रभवति । उक्तं च । 
अकृत्वा पोरूषं या श्रीर्विकातिन्याप कि तया । 
` जरद्रवोपि चाश्नाति देवादुपगतं तृणम्‌ ॥ ९४० ॥ 
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मनसा सवेरोकानां रक््मीहेस्तगतैव हि । 
कर्मणोारामदण्डानामेव स्याद श्षार्निनी ॥ ९४८ ॥ 
दृखभा स्त्रीव चित्तेन दमः संसे्यतेलसैः । 
पण्यस्त्रीवोदतश्ेव युद्धे वीयधनप्रेः ॥ ९४९ ॥ 
किरीट मणिचिन्रेष मूषंसूत्तानरर्मषु । 

नाद्वा द्विषतां पारं पुरूषः श्रियम श्नुते ॥.५५० ॥ 
हेकाकषटस्फुरत्व द्ध दी प्राश़परिपि्मरेः । 
श्रीपक्कररिकराकारेराहा्यन्ते मनैः भ्रियः ॥ ९५९ ॥ 
पराक्रमपरामषेवशीकृतरिपोस्त्वसो । 
लष्ेमीरन्याङ्कुसुपैव स्वयं गृहकटुम्बिनी ॥ ९५२ ॥ 
दात्रोः श्रियं सदोत्थायी सेह वुत्ति समाश्रितः । 
कचग्रेहण मद्री दुर्विनीताभिव स्त्रियम्‌ ॥ ९५३ 


एवं चतुर्थो वक्रनासमन्तो दण्डसाध्यः । ततस्तस्यापि वचः स- 
माकण्यं प्राकारकणंमुदासीनं वुद्धसचिवमाह । भो अभिधीयता- 


15 मात्मनोमिप्रायः । स आह । श्व अवध्योय्‌ विरेषात्तव पक्षाभ्रयः 
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हारणागतश्च । तेने स्वद्ग नीवा समानय । वकतेनेनामरक्षरेण शत्रवो. 
ठयापाद्नीयाः स्युः । उक्त च । 


मर्स्यो मर्स्यमपादतते ज्ञातिज्ञौतिमसंशयम्‌ । 
एषणोच्छित्तये रामो विभौष्रणमपृजयत्‌ ॥ ९५४ ॥ 


अषरमस्य वधान्महापातकमस्ति । उक्त च । . 


वदत्सु दैन्यं शरणागतेषु 
बहमरहारेषु भयेन य॒क्ताः । . 
दयाविहीनाः प्रहरन्ति येन्न 


तन्त ३. पञ्चतन्तम्‌. ७९ 


ते रौरवादीनि निषेवयन्ति ॥ १९५५ ॥ 
अपर च । 
दक्षिणादिसमृद्धस्य वाजिमेधस्य यत्फणम्‌ । 
तत्फलं लभते सम्यग्यो रक्षिच्छरणागतम्‌ ॥ ९५६ ॥ 
एवै पद्चुमः प्राकारकर्णस्य मन्तः । अथ तस्य तदाकण्यं स्वयम- 5 
स्मिर्दनोभिदितकन्‌ । भो ममाप्ययमभिध्रायः,। एष ॒तावत्कषटी न 
भवति । मदथ स्वामिना तिरस्कृतः । तदयु्यते स्वे दरगे नेतुम्‌। युक्तः 
मुक्तं प्राकारकर्णेन । यदि पुनरेष त्यज्यते हन्यते वा ततः कृतघ्- 
तादोषो भवति । वथा च । 
ब्रह्मपर च सुरापे च चीरे भग्रव्रते शाडे. , 10 
निष्कृतिर्विहिता सद्धिः कुतघ्रे नासि नि्कतैः ॥ ९५७ ॥ 
तथा च । 
सत्कृताश्च कुताथीश्च कतज्ञा न भवन्ति ये । 
मृतानामपि नो काकास्तेषां मांसानि भुञ्धते ॥ १५८ ॥ 
तस्मादस्याहं समानं करिष्यामि ।"तच्छत्वा वक्रनास आह । दै- 15 
च न युक्तमेतच्छतुपश्षपातिनां दुर्गदर्शतरम्‌ । उक्तं च । 
अज्ञाताः पुरुषा यस्य प्रविशन्ति महीपतेः । 
दुर्ग तस्य न संदेहः प्रविशन्ति दुतं द्विषः ॥ १५९ ॥ 
तच्छुत्वारिमदंन आह । भो न युक्तमुक्त भवता । दुगं दु्गमिति 
कातरप्रवादोयम्‌ । शराणां तृ स्वमुजवीर्यपञ्च रं दुम्‌ । उक्तं च । 20 
व्रस्य .स्पात्सहजं वीयं हन्यते स तु नारिभिः। 
मणिदीषस्य नोग्रोपि वायुबौधयते शिखाम्‌ ॥ ९६० ॥ 
 र्गाश्न्ीपि कारेन नां वास्यति ¡ उक्तं च । 


८० पञ्चतन्त्रम्‌. तन्त ३. 


स्थानं त्रिकूटं परिखा समुद्रो 

रक्षांसि योधा धनदश्च वित्तम्‌ । 

शास्रं च यस्योशनसा प्रणीतं 

स राषणः काटवदाद्विप्नः ॥ ९६९ ॥ 

5 इत्युक्ता तमुवाच । भोः स्थिरजीविन्‌ मया त्व तावत्परिग्रहासंम- 
तेनापि रक्षितो गृहोतश्च । तदागम्यतां मे देम्‌ । हत्र च यत्तव दः 
लोधितं तस्करष्व । सोप्यन्त्िहस्य तमुवाच । मोः स्थिरजीषिनः 
किमतिबहना व्यथप्रकपनेन । मदीयकुलीनतां फलेन ज्ञास्यति भ- 
वान्‌ । तच्छत्वा वक्रनासः प्रोवाच । भो विनष्टं कलमस्माकम्‌ । 


10 सासा सैपदाकतवुदिः सा मतिः सा च भावना । 
सहायास्वारश्षा ज्ञेया याटृश्ञो भवितभ्यता ॥ १६२ ॥ 
कौदिकानां राजदोषेण विनाशः समागतः । तत्कस्य कथ्यते । 
उक्त च। 
दोषमा्तो जनः कृर्नं पाथिवाय निवेदयेत्‌ । 
15 यदा स्याहोषवान्भूपस्तदा कस्तं निषेधयेत्‌ ॥ ९६३ ॥ 
एवै तमनाहृस्य स्थिरनीविनमादाय स्वदुभैमाससादोल्‌कपतिः,। 
स्थिरजीष्यपि तहगेषिषमतामलोक्य स्वचित्तेचिन्तयत्‌ । एतदटगं 
तावदाथोक्त दुमविषमं परमसार नास्ति । तदन्तरमृत्युपाशषदधा मम 
वे स्नाताः । येन मन्िणा वक्र नासेन स्वस्थामी मां प्रति स्थिरनोधी 
20 षभ्यताभित्यक्तस्तत एषामल कानां अध्ये नीतिज्ञोयं हितश्च । अन्ये 
तु मूढतमाः स्वामिना सह ।.अथ त उलृकास्तेनोलकेयतिनोक्ताः 
यदहो स्थिरजीषिनो भद्रतर आश्रयः समपणीय इति । स्थिरजीवी 
तच्छत्वा ध्यविन्तयत्‌ । मया तावदेषां वघोपायश्विन्तितध्यः । 'तंत्‌ 


तन्त १. षञ्वतन्तम्‌. ८९ 


सं मया मभ्यस्थितेन न भवषिष्यत्येलेपि यतः सावधाना भविष्यन्ति । 
तदेवहगंदारमोश्रयामि येनोत्र स्थितोभिप्रेते करोमि । ततश्चोल्‌कभूप- 
माह । देव लंवेतदुककम्‌ । परमहमपि नीतिज्ञो हितश्च । यदपि तरथा- 
नरतः शुचिस्तथापि स्वदुगैमध्ये न वासो ममाैः। तद्टमन्नैव दुगि 
स्थितः सदा भक्तिसेवां करिष्यामि । तथानृष्िते वक्रनासः श्ववर्गी 
यौनाहय प्रोवाच. भो एतावत्कालं पावदेत॑हगं करं चास्माकं भूषत 
रभूत्‌ । परं संप्रस्यन्यं॑पवेतमाभित्य वय सरवेन्यहगं संश्रयामः । 
रक्तै च| 

अनागतं यः कुर्ते स शोभते 

स शोचते यो न करोत्यनागतम्‌ । 10 

बनेन्र संस्थस्य समागता जय 

विलस्य वाणी न कदापि नः श्चुता ॥ १६४ ॥ 

ते प्रोखुः । कथमेतत्‌ । सोत्रवीत्‌ । 


कथा.४. 


करिमध्विद्रनप्रदेशो खरनखरो नाम सिः प्रतिवसति स्म । स 15 
कदाचिदितन्चेतश्च परिखमन्शुरक्षामो न किचित्सरः माससाद । तत- 
चास्तमनसमये महतीं गुहामातताश प्रविरय विन्तितव्रान्‌। नूनमेतस्यां 
गहायां रात्रौ केनचिस्सत्वेनागन्तव्यम्‌ । तन्निभृतो मृत्वा तिष्ठामि । 
रवे तस्य तन्न स्थितस्याधिपच्छो नाम तस्स्वामो लोपाकशक. सम्रा- 20 
यातः। स यावस्पस्यति तावस्ति्पदपद्धतिगहायां प्रविष्ठा भवति नथ 
निष्क्रान्ता । ततश्वाविन्तवत्‌ । अहो विनष्ोसिमि । नृनमस्थामन्तं 
तेने सिंहेन. मान्यम्‌ । तरक करोमि । कथं यास्यामि । रवं विचिन्तय 
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वारस्य कुस्कतं मारभ्धः । अहो चिर रे | इति भरोध्य भयोप्यभाषत। 
भोः किं न वेरिस यत्वया सहेकः समयध्मोस्ति । मया दं वक्तव्यो 
बाह्यास्समायातेन स्वधाप्यहमाकारणीयः । तदि भां नाहयसि 
ततोहं द्वितीयां गृहां यास्यामि । सिंहो तच्छृत्वा चिन्तितवान्‌ । 


ॐ नूनमेषा गृहा समावातस्याद्कानं सदा करोति । साश मद्धायान्न 
किषिदृे । अथवा साध्विदमुच्यते । 
भवसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः फरियाः। 
प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
तदहमभप्याद्ाने करोमि येन प्रविर्य मम भोज्यतां यास्यतीति 
10 एवं संप्रधायं तस्याद्कनमकरोत्‌ । भथ सि्दब्देन सा गु्ा प्रतिर 
वह्यतसपणौन्पानपि दूरस्थान्सत्वांस््ासयामास् । छोपाशकोपि पला- 
यनपर इमं श्छोकमपटत्‌ । 
अनागतं यः कुरूते स शोभते 
स रोचते यो न करोत्यनागतम्‌ । 
वनेन्न सेस्थस्य समागता जत 
18 बिलस्य वाणी न कदापि नः श्चुता ॥ ९६६ ॥ 
एवं मत्वा मया सह गम्यताम्‌ । एवमभिषाय सपरिजनो वकनासो- 
न्यं देशं गतः |` 
अथ-वक्रनासते गते स्थिरजीव्यपि प्रषटमना व्यचिन्तयत्‌ । अहो 
कल्याणमस्माकमु पर्थतम्‌ । तदेते मृढतमाः सुषध्या मे सेजासाः। 
20 उक्तं ध। 
न दीरधर्दशिनो यस्य मन्त्रिणः स्युमहीपतेः | 
क्रमायाता धुषं तस्य नविरात्स्यास्वरि्षयः ॥ ९६७ ॥ 


तन्त ३. पञ्चतन्तम्‌. ८> 


अहो साथिदगरुष्यते | 
.अन्वि्पा हि रिपवः संभाव्यास्ते विचक्षणैः । 
ये शन्तं नयमुस्मृज्य सेवन्ते प्रतिलोमतः ॥ ६६८ ॥ =. 
एषं विचिन्त्य -स्प्रकलाये वनका्िकामेकैकां दिनं प्रति प्रक्षिप 
शृहापरदीषनार्थम्‌ । न च ते मूली उलृका जानन्ति यदेष कुलायम- 5 
स्मदुद्लोतनाय- धुद्धि नवति । भथवा साभ्विदमुच्यते । 
कतान्तपाशवद्धानां, देवौपदतचेतसाम्‌ । 
बुद्धयः कन्नगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥ ९६९ ॥ 
अथ प्रमतकाष्ठसंभारे कलायप्यानेन रचिते दु्दरारे सर्वोदये ` 
स॑ जातेन्धतां प्राप्नेषलकेष स्थिरजीव्यष्यमृकं गत्वा मेघवपौ माह । 10 
स्वामिन्‌ दाहसाध्या कता सा मे रिपगृहा । तत्सवेपरिषारः समेत्य 
केकां वनका्टिकां उवलन्तीं प्रान्ते गृहीत्वा तत्र ग्ादररेस्मक्कला 
ये प्रक्षिपत येन स्वे शानूणां कुम्भीपाकनरकन्यायो भवति । तच्छत्वा 
प्रहुटो मेघवणं भाह । तात तत्कथयास्पवुत्तान्तम्‌ । चिरादृष्टोसि । स 
माह | धत्स नायं कालो वक्त्यस्य बतः कदाचित्तस्य रिपोः कध्थि- 16 
-सपणिषिः समागमनं निधेदयिष्यति । वतो ज्ञानादलोप्यपसरणमन्यन्र 
वन्ति । तत्वैतां त्वतम्‌ । उक्तं च | 
शीघधरकुस्ये समस्यग्मे विलम्बयति यो नरः |, 
वस्कैरये देता तस्य कोपाद्िप्रं प्रयच्छति ॥ ९७० ॥ 
क्था च । 
यस्यथस्थ दि कार्यस्य सफलस्य विशेषत 
क्षिप्रभक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्‌ ॥ ९०९ ॥ 
तहदहायानस्ते हतरान्मे;. सर्व॑ सविस्तर नित्याकरतया कथयि 


20 
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प्यामि । भथासो तदाकण्य सपरिनन एकैकां ज्वलन्ती वनकाटिकां 
च द्खयग्रेण गृहीता तदुदाद्रारं प्राप्य स्थिरजीविकृलाये प्रक्षिप्तवान्‌ । 
सस्ते सर्य दिवान्धा बक्रनासमन्निवाक्यं स्मरन्तो दइारस्यावृतत्वा- 
दनिःसरन्तो गहामध्ये कम्भोपाकस्यापायमापना मृताश्च । एवं श्र 
5 ब्रूनिःशेषतां नीरवा भूयोपि मेघवर्णस्तमेव न्यग्रोध पादपदुर्णं गतः 
भ्रमुदितमनाः सुखोपविष्टः सभामध्ये स्थिरनीषिनमपृच्छत्‌ । यत्त 
त्वया कथं शत्रु गतेमेतेाषस्कालो नीतः । तदत कोतुकमस्माकं तते । 
तत्कथ्यताम्‌ । स बाह । भागामिफश्टशाञ्छयैव कषटमपि सेवद्धिर्नं 
, ज्ञायते । उक्तं च । 
10 शक्तेनापि सता जनेन विदुषा कालान्तरपरेक्षिणा 
वस्त खल्‌ वलज्नपातविषमे क्षुपरेपि पपि जने । 
दवीव्यग्रकरंण धृममटलिनेनायासयुक्तेन कि 
भोमनातिवलेन मस्स्यमवनेपृणा न संघट्टिताः ॥ ६७२ ॥ 
तथा च। 
15 कार्यस्यापेक्षया भक्त विषमप्यमृतायते । 
सर्वेषां प्राणिनां यन्न नान्न कायां विचारणा ॥ १६५८६ ॥ 
अन्यच्च । 
सिद्धि षाञ्छयता जनेन विदुषा सेनो निगद्य स्वकं 
सत्थोस्साहवतापि दैवगरिषु स्थेय प्र कार्यं क्रम्‌ | 
90 दषेन्द्रदिणोपमेवेहुगुणेरभ्यधितो तृभिः 
कि क्िष्टः सुचिरं विराटभवने पूवं न धममौप्मनः ॥ ९७४ ॥ 
तथा च| | 
रूपेणाप्रतिमेन वौषनगणिः श्रे के जन्भना 
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गन्तभ्यानि दिनानने देववती मयो धने बाज्छता । 
सेरन्धीति विगता युवतिभिः साक्षिपमाज्ञाभया- 
द्रीपया किल मरस्यणनमवने घुष न किं घम्द्मम्‌ ॥ १७५॥ 
तत्स एष नीतिज्ञो भवति योपमानमयपि सहित्वा कार्यं सापयति । 
उन च। 8 
महकवभेसन्महतां नवालंकारघारिभाम्‌ | 
न मुनि यदारम्भेःप्राप्नेपि व्यसमोद्ये ॥ ९७६५ ॥ 
च्थाच। 
प्रारभ्यते न खु विघ्रभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विप्रधिहता विरमन्ति मध्याः. 
चि्रेः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः 
प्रारम्धम॒त्तमगणा न परित्यजन्ति ॥ १६७७ ॥ 
मेघवण भाद । तत्कृतं निष्कण्टकं प्रे राञ्यै शत्रूनि केषा न- 
यता न्वा । अथवा यक्तमेतनन यवादिनाम । उक्त च। 
ऋरणदेषे चाग्निर शनरुशेषं तथेव च । 15 
पनःपनः प्रवथन्ते तस्माच्छेषं न्‌ धास्येत्‌ ॥ ९७८ ॥ 
तन्नास्ति स्वस्समोन्यो मन्त्री वृद्धि मान्येन द्ाख्रमोक्षणं विनापि 
स्वयुष्या शत्रवो हताः । अथवा साध्व्‌ मुच्यते । 
कलिहेतास्तु रिपयो न हता "भवन्ति 
प्रजञाहताश्च नितरां सुहता भवन्ति | 20 
शुखं निहन्ति परुषस्य श सीरमेकं 
प्रज्ञा कुलं च विभयं च यक्ाश्च इन्ति॥ ५७९ ॥ 
 स्थिरजीभ्याह । स ॒देवप्रताएमावोयं" भविष्व ई द्धिखचकेः । षयं 
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८६ पञ्चतन्वम्‌. तन्त्रे ‰. 


पनमकाः कृत्यानृष्टानमात्राः । उक्तं च | 
प्रसरति मनः कार्यारम्भे टढीमवति स्पृहा 
स्वयमुपनयन्म्थौन्मन्त्रो न गच्छति विवम्‌ । 
फलति सकलं कुप्यं चित्तं सम॒मतिमश्ुते 
£ भवति च रतिः श्वाध्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥ ९८० ॥ 
तत्तव भविष्यतो विपक्षस्य भवितम्यतेति बुद्विषिषयासेन कतं 
मया। ठे विन्ना भर्वान्त पर्षाणां भविष्त्रतामभविष्यतां च व्यवहारा- 
देव जानीन्त । उक्त च। 
वाञ्छैव सूचयति पुवंतरं भविष्यं 
10 पैसोन्यजन्मसुकृतं यदिषेतर च्च । 
विज्ञायते शिङुःरनातकलापचिन्हः 
प्रत्यकपदेरपसरन्सरसः कलापी ॥ ९८९ ॥ 
तशस्य विधिः संमुखो भवति स त्वमिव बद्धिसंपन्नो भषति । 
उक्तं च । 
15 न देश्रा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपरारुवत्‌ । 
यं त्‌ वधित॒मिच्छन्ति बच्या संयोजयन्ति तम्‌ ॥ ९८२ ॥ 
न देषाः शजमादाय नि्रन्ति रिपुवर्कृधा । 
ये तु हिसित॒मिच्छन्ति बुदा विशेषयन्ति तम्‌ ॥ ९८१ ॥ 
बुडौ कलुषभूतायां विनाशे पयुपर्थिते । 
20 अनयो नयसंकारो इदयारायसपेति ॥ ५८४ ॥ 
लथा तव रिप: संजातो बुद्धिधिश्ेषः ॥ 
॥ समाप्तं बेदं काकोल्कीयं नाम तृतीयं तन्त्रम्‌ ॥ 
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बम्‌ १. परुतन्तम्‌. 


.यञ्जीष्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्ये 

विज्ञानक्तोयविभवार्यगुणे : समेतम्‌ 

तन्नाम लीवितर्मिह प्रवदन्ति नञ्ज्ञाः 

काकोपि जीवति त्विरं चवि च भुङक॥२४॥ 

सुपर. स्या्करनदिका सुपर मप्रिकाञ्जकिः। 

ससंतष्टः कापुरुषः स्वल्यक्रिनापि, नुप्यति ॥ २९ ॥ 
किच । 

कि तेन जानु नानेन मानुीव्रनहारिणा । 

आरोहति न यः: स्वस्य वंदास्याग्र ध्वने यथा॥ २.६॥ 
तथा च । । 

परस्विर्तिनि संसारे म॒नः कों वरान जायते । 

ज्ञातस्तु गण्यते सोत्र यः स्फुरव्यन््रयाधिकम्‌ ॥ २७॥ 
किच) | 

जातस्य नदीतीरे. तस्यापि तणस्य लन्प्रसाफल्यम । 

यत्सकलिलमन्नाक्ललनदस्तालम्बने भवति ॥ २८ ॥ 
तथा च। 

स्तिमिता्नतसंचारा ननसंतापहारिणः। , 

जायन्ते विरला लोकते जलष्टा इव सञ्जना: ॥ २९॥ 

भिरनिशयं गरिमाणं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्रासः। 

ग्रतक्पपि वहति गभ महताप्रपि यो गृरू्भवत्नि ॥ ३०॥ 

अप्रकटीकृतदाक्तिः गक्तोपि लनस्तिरस्कियां रभते । 

निषसन्नन्तदीरूणि लङचो वद्वि नु सकितः॥३९५॥ 


२ 


१० 


3; 
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पञ्चतन्त्रम्‌. तन्त्रम्‌ १. 


करटक आद । आवा तात्रदप्रधानो तत्किमावयोरनेन व्यापरे- 
। उक्तं च । 
भपषटोत्राप्रधानो यो ब्रूते राज्ञः पुरः कुधीः । 
न केवरपसंमानं लभ्ते च तिरस्क्रियाम्‌ ॥३२॥ 
तथा च। 
वचस्तत्र प्रयोक्तभ्यं यश्रीक्तः लभ्ते फलम्‌ । 
स्थायीभवति च7त्यन्तं रागः शुक्पटे यथा ॥ ३३ ॥ 
दमनक आह । मामितरं बद । 
अप्रधानः प्रधानः स्यास्सेवतं यदि पाथिवम्‌ । 
प्रधानोप्यप्रधरान: म्याद्यदि सेवाविवर्जितः ॥ ३४ ॥ 
यत उक्त च । 
भाखन्नमेव नुपतिभैलते मनुभ्यं 
विश्याविहीनमकुलीनमसेस्कृतं वा । 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा जत 
` यत्पा्ताो थति तत्पसिविष्टयस्त ॥ ३९ ॥ 
तथा च। 
कापध्रसादवस्नूनि ये विचिन्वन्ति सेवकाः । 
भगेहन्ति शनैः पश्चमदुन्यन्तमपि पाथिवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विद्यावतां महेच्छानां शिल्विक्रमशालिनाम्‌ । 
सेवावृत्तिविदां चेव नाश्वयः पाथिवं विना ॥ ३.७ ॥ 
ये लाल्यादिमसेत्तादान्नरेन्द्न्निपयान्ति च । 
तेषामामरणं भिन्त प्रायश्चित्तं परिनिर्मितम्‌ ॥* २८ ॥ 
ये च प्राहुदुरासानो दुराणध्या महीभुनः । 


त्तम्‌ १, पूतम, ९१ 


प्रमादालस्यलास्यानि र्त्यापिताति नितन्नानि तैः॥ ३९॥ 
सर्पान्व्यघ्राना नान्सिहान्दृष्रोपिर्वगी कृतान्‌ । 
राज्ञेति कियती मात्रा धीयतामप्रमादिनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
सलानपेव संशस्य तिदान्यानि परौ गतिम्‌ । 
; पिना यलयपन्यत्र चन्दनं न प्रयेहनि ॥४१॥ 
धवलान्यौतपत्राणि कालिर्भश्ध मनोरमाः । 
सदा मत्ताश्च नगिन््रा प्रसन्ने सति भूषतो ॥ ४२॥ 
करटक आर । भथ धवान्कि कतुमनाः । सौोत्रवीत्‌ । भयास्म- 
त्स्रामौ पिङ्कुलको भीतो भीतपरिवारश्च वर्ते । तदेनं गलया भय- 
10 कारणं विज्ञाय संघित्रिश्रदयानासनसंअयदरैधीभावानामेकनमेन सं- 
विधास्ये । करटक आह । कथं वेनति भवन्यद्कयाविष्टायं स्वामी । 
सोत्रषीत्‌ । किमत्र यम्‌ । यत उक्त च। 
उदीरितोर्थः पश्नापि गृह्यते 
स्याश्च नागाश्च वहर्न्न चोदिताः । 
13 अनुन्कत मप्य॒दति पण्डितो ननः 
परेद्तज्ञानफला हि वृद्धयः ॥ ९३॥ 
नथा च मनुः। 
भकोरिरिङ्िनित्या चेष्टयाभाषणेन च । 
नेत्रवक््रविकरिश्च लक्ष्यतेन्तगतं पनः ॥ ४४५ 
2 तददैनं भयाकुले प्रप्य स्वबुद्धिप्रभव्रिण निर्भयं कृट्वा वशीकृत्य 
च त्रिना साचिव्यपदवीं समासादयिष्यामि । करटक आद । भन- 
मिज्ञो भवान्सेवाधर्मस्य तकथमेनं वरीकरिष्यत्ति । दमनक आह । 


९२ 
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यथैव नु पाण्डवानां विसटनगस्प्रवेदाकारे सोम्यमहविकरथितः 
सकलोप्यनुलीविधर््रो विज्ञात इति । 


सुवणेपुष्पितां पथ्वीं विचिन्न्ति जयो जनाः। 
कारश्च कृतविद्यश्च यश्च नानाति सेवितुम्‌ ॥ ४५॥ 
सा सेवा.या प्रभुहिता ब्राह्या वाक्यविशोषतः। 
भाश्चयेतया्थिवं तिदरस्तदूारेणेव नान्यथा ॥ ४६. ॥ 


योन वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः । 


न हि तस्मात्फलं तस्य सुकृष्टादृषरादिव ॥ ४७ ॥ 
द्र्यप्रकृतिदीनो ति, सेव्यः सेव्यगुणान्वितः । 
मवन्यातीवनं तस्मात्फलं कालान्तरादपि ॥ ४८ ॥ 
अपि स्थाणुवदासौनः शृष्यन्परिगतः क्षुधा । 

न सेवानात्मसंपन्नषूत्तिमीरेत पण्डितः ॥ ४९॥ 
सेवकः स्वामिनं प्रेष कृपणं परूषाक्षरम । 

आत्मानं किस न देहि सेव्यासेव्यं न वेत्ति यः ॥ ५०॥ 
यमाञ्चिस्यन विश्चायं क्षुधाता यान्ति सेवकाः ॥ 
सोकंन्नुपतिस्त्याल्यः सदापुष्यफलोपि सन्‌ ॥ ५१ ॥ 
राजमातरि देष्यां च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि । 
पुरोहिते प्रतीहारे वितन्यं नृपे यथा ॥ ५२॥ 
जीवेति परबुवन्प्रोक्तः कृत्यं कृत्यविचक्षणः। 

करोति निर्विकल्पं यः स भवेद्रालवलभः ॥ ५२ ॥ 
प्रुप्रसादजे वित्तं सुपत्नि यो भियोजयेत्‌ । 

वस्त्रायं विंदधाव्यङ्क स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५.५ ॥ 
अन्तःपरचैरेः साधं यो मन्त्र न समाचरेत । 


तन्त्रम ९. 


पञ्चतन्त्रम्‌. १३ 


न कलत्रेनैरेन्दरस्य. स भवेद्रालवलभः ॥ ९९ ॥ 
संमतोदं प्रभोनित्यमितति मत्वा व्यतिक्रमेत्‌ । 
कृच्छष्वरपि न मर्यादां स भवेद्राजवल्लभः ॥ ५६ ॥ 
दरेषिद्रेषपरो नित्यमिष्टानासिष्टकर्मकृत्‌ । 

यो नरो नरनाथस्य स भकेद्राज्ञवललभः: ॥ ९७ ॥ 
टत य” यमदूताभं, हाली" हालाहलोषमाम्‌ । 
पद्येहारान्वरथाकारान्स भवेदराजवलभः ॥ ५८ ॥ 
युद्धकलिग्रगो यः स्यात्सदा पृष्ठानुगः पुरे । 
प्रभोद्रीरन्ितो दर्ये स भवेद्राजवलभः ॥ ५९ ॥ 


10 करटक आह । 
अथ भवांस्तत्र गत्वा कि तोवरद्रद्यति। तत्तावदुच्यताम्‌। दपनक भाह। 


) 


उत्तरादुत्तरं वाक्यं वतृतां संप्रलायते । 

स॒वरिगुणसंपन्न द्रीजाद्रीलपित्रापरम्‌ ॥ ६० ॥ 
अपायसंदशेनजां विपत्तियुषायसंदर्शनजां च सिद्धिम्‌ । 
मेधाविनी नीतिगुणप्रयुत्ां पुरः स्फुरन्तीमिव ददरांयन्ति ॥ ६९॥ 
एकेषां वाचि शुकवदन्येषां दिं मृकवत्‌ । 

ददि वाचि तथान्येषां वल्गु वल्गन्ति सूक्तयः ॥ ६९ ॥ 


न चाहमप्राप्तकालं वश्ये | भाकर्णिनं मया नीतिसारं पितुः 
पवैमुत्सङ हि निषेवता । 
©. 9 


20) 


अप्राप्तकाल वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌" । 
लभते बुद्धववज्ञानेमपमरानं च पुष्कलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


करटक भह | 


दराराध्या हि राज्ञानः पर्वता इव सर्वदा । 


१४ 
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पत्तनम्‌. . तन्त्रम्‌ १. 


भ्यालाकीर्णाः सुविषमाः कठिना दुःष्सेविताः ॥ ६४॥ 
तथा च । 

भागिनः कञ्चुकाविष्टाः कुटिलाः क्ररचेष्िताः। 

सदा मन्त्रसाध्याश्च राजानः पन्नगा इव ॥ ६५ ॥ 

दुरारोहं पदं राज्ञां सर्वलोकनयस्करतम्‌। 

स्वल्पेनाप्यपकारेण वराह्मश्यसित्र दुप्यति ॥* ६६ ॥ 

दराराध्याः च्ियों राज्ञा दुपपा दुष्परिग्रहाः । 

तिश्रन्स्याप इवाधारे त्वरमात्पनि संस्थिताः ॥ ६७ ॥ 

दमनक आद । सत्यमेतत्‌ । परं कितु । 

यस्ययस्य टि यो भावस्तस्यतस्य हि तं नरः। 

भनुप्रविदय मेधावी स्िप्रमान्मवशं नयेत्‌ ॥ ६< ॥ 

यर्तृश्िन्तानुवतयं सुवृत्तं चानुजीविनाम्‌ । 

राक्षसाश्चापि गृह्यन्ते नित्यं छन्दानुवर्तिभिः ॥ ६९॥ 

सरूषि नृपे स्तुतिवचमं तदभिमते प्रेम तद्वि द्रेषः। 

तहानस्य च शंसा अमन्त्रतन्त्रं वशीकरणम्‌ ॥ ७०॥ 
करटक आद । यद्ेवममिमतं तर्हिं द्विवास्ते पन्थानः सन्तु । 
यथामिलपितमनुष्ठीयतामिति । दमनकोपि करटकं प्रणम्य चिङ्ल- 
काभिमखें प्रतस्थे । भागवच्छन्तं दमनकमारोक्य पिडलकरो द्राःस्थ- 
मब्रवीत्‌ । अपसायंता वेत्रलता । अयमस्माकं चिरतनो मन्तरिपतर 
समागतः। तस्प्रवेदयतां हितौयमण्डलवती यथाथेवादौ च। भयोपदिष्ट 
दभनकः पिङ्गलक प्रणम्य प्राघ्ानुज्ञ उपविष्ठः। सतु तस्य नल- 
क्लिङशालंकृतं दक्षिणपाणिपुपरि दत्वा मननपुर :सरमुवाच । अपि 
हवं भवतः । कस्प्राचिराह्टासि । दमनक आह । न काचे 


तन्त्रम ९, पञ्चतन्त्रम्‌, १५ 


वपादानामस्मासिः प्रयोजनम्‌ । तथापि प्राप्तकालं वन्तव्यं यत 
उन्तममध्यमाधमेः सूवैरपि रज्ञां प्रयोजनम्‌ । जन्ते च। 
दन्तस्य निष्कोषणकेन निर्यं. 
कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि । 
४ तृणेन कायं भवतीश्वराणां 
किमङ्‌ वारवस्तंधता नरेण ॥ ७१॥ 
तथा वयं देवपादानामन्वयागता मस्या आपत्स्वपि -पृष्टगामिनो 
यद्यपि स्वमधिकारं न रभामहे तथापि देवपादानामेतुक्त न 
भवति । उक्तं च। 
1) म्थनिष््रेव नियोक्तभ्या भृत्याश्चाभरणानि च । 
न हि चृडामणिः पादे प्रभवामीनि बध्यते ॥ ५२ ॥ 
यतः | 
भनासिज्ञ गुणानां यो न मृव्येरनुगम्यते । 
धनाढचोपि कलीनोपि क्रस्मयतोपि भूपतिः ॥ ७२॥ 
५» उक्त च। 
असमैः समीयमानः समैश्च परिहीयमाणसक्तारः । 
धुरि यो न युञ्यमानस्त्िप्रररथंपतिं त्यजति भृप्यः॥ ७४ ॥ 
यचाव्रिवेक्रितया राजञा मुत्यानुत्तपपदयोग्यान्डीनाधमस्थोने नि- 
योज्नयति न ते तत्रैव तिष्टन्ति स भूपतेर्दोषो न तेषाम्‌ । उक्तं च । 
20 कनकभूषणसश्रहणो चितो 
यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यत , 
नस विरोति न चापि स शोभते 
मवति योज यितक्चनीयता ॥ ७९ ॥ 


१६ 
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यच्च स्वाम्येवं वदति चिरादुशयसे तदपि श्रूयताम्‌ । 


सव्यद क्निणयोरयंत्र विशेषो नोपलभ्यते । 

कस्तत्र क्षणभप्यायों विद्यमानगतिवैसेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
काचे मणिर्मणो काचो येषां ब॒द्धिः प्रव॑ते । 

न तेषां संनिधौ भृत्यो नामपात्नीषि तिष्ठति ॥ ७७५ 
यत्र स्वामी -निविरेषं सम भव्येषु वर्तते 1 
सत्रोशमसपर्थानामुत्साहः परिहीयते ॥ `< ॥ 

न विना पथिको मून भृप्याः पाथिवं विना। 
तेषां च व्यवहारोयं परस्परनिबन्धनः ॥ अ९॥ 
येर्विना स्वय राज्ञा लोकानुश्रहकार्यपि । 
मयुेरिव दीपराशुस्तेजसव्यपि न रोभतते ॥ <° ॥ 
भरैः संधार्यते नाभिर्नौभौ चाराः प्रतिष्ठिताः । 
स्वामिसेवकयोरेवं वृत्तिचक्रं प्रवतंते ॥ ८१ ॥ 
शिरसा विधृता नित्यं तथा सेहेन पालिताः । 


केशा अपि विर्ल्यन्ते निःस्नेहाः किं म सवका: ॥ ~२.॥ 


राज्ञा तुष्टोपिं मुत्यानामर्थमानं प्रयच्छति । 
ते तु संमानमात्रेण प्राणेरप्युपकूर्वते ॥ <३ ॥ 


एवे ज्ञाला नरेन्द्रेण भूत्याः कार्या विचक्षणाः । 


कल्ीनाः शोर्यसंयक्ताः गन्ता भक्ताः क्रमागता: ॥ ८४ ॥ 
यस्मिन्कृत्यं समावेश्य निविदा डन चेतसा । 

आस्यते सेवकः स स्याकतल्रपिव चापरम्‌ ॥ <९.॥ 

यः कुला सुकृतं राज्ञो दुष्करं हितमुत्तमम्‌ । 

छऽलय। वक्ति नो कर चित्तेन राजा सहायवान्‌ ॥ <६ ॥ 


तन्त्रम्‌ १ 
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योनबहतः सपभ्येति हारि तिष्ठति. स्वदा । 

पष्ठः सस्यं मितं व्रते स भत्यो्हो मटीभनाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनादि्टापि भपस्य देषा दानिकर.च यः। 

यतते तस्य नाशाय स भ्यो महीभुनाम्‌ ॥ << ॥ 
ताडितोपिं दरूक्तापि दण्डितोपि मरीमजा। 

यो न चिन्तयते पापे ध-मत्योादा मरीभजलाम ॥ ~९॥ 
न क्षधा पीड्यत यस्त निद्रया न कदाचन । 

न च शीतातपायेश्च स मत्या महीभूलाम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्रुतां सांग्रामिकीं वात्ता भव्रिप्या स्वामिने प्रति. 
प्रसन्नास्यो भवेद्यस्तु स मृत्योटो महोमुजाम्‌ ॥ ९१॥ 
सीमा वृद्धि समायाति शुक्पश्च इवोडुराट्‌ । 
नियोगसंस्थिते यस्प्िन्स भुव्योहो महीभुलाम्‌ ॥ ९२॥ 
सीमा संकोचमायाति वही चमर इवाहितम्‌ । 
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स्थिते यस्मिन्स तु व्पाज्येए भृत्या र्यं समीहता ॥ ९३ ॥ 
; तथा शुगाङोयमिति मन्यमानेन ममोपरि स्वामिना यद्यवज्ञा 
क्रियते तदप्ययुक्तम । उक्तं च यतः। 


कोरोयं कृमिलं सुवणेुपलाटूर्वापि गोरोमतः 
पडूात्तामरसं शशाङू उद्रधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ । 
काघ्रादध्धिरदेः फणादपि मणिगोपित्ततो सोचना 


प्राकारं स्वगणादयन गणिनो गच्छन्ति कि जन्मना ॥ ९४७॥ 


प्रविका गहलातोापि हन्तव्या सापकारिणी । 
उपप्रदानेमीजांसे हितकृ प्रार्थ्यते लने; ॥ ९५ ॥ 
ररण्डभिण्डाकनकलैः प्रभूतैरपि संचितैः । 

२ 
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दारूकृर्थं यथा नारिति तथेवान्ेः प्रयोलनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कि भक्तेनासमथन किं काक्तेनापकारिणा। 
भक्तं शक्त-च मां विद्धि नावन्नातुं वपसि ॥ ९७५ 
विङ्ुलक आद । भवतवेवं तावत्‌ । भसमर्थः समर्थो वा चिरतन- 
5 स्वपस्पराकं मन्तिपु्रस्तदिश्चष्पं ब्रूहि यत्किचिद्रक्तुमनाः। दमनक 
भाह । देव विज्ञाप्यं किंचिदस्ति । . पिङ्लक भाद । तनिवेदया- 
भिप्रेतम्‌ । सोत्रवीत्‌ । 
भवि स्वल्पतरं कायै यद्भवेत्पुथिवीपतेः । 
तन्न वाच्यं सभामध्ये प्रोवाचेदं वृहस्पतिः ॥ ९८ ॥ 
10 तदैकान्तिके पदिज्ञाप्यमवधारयन्तु देवपादाः । यतः। 
पटूरणो भिद्यते मन्त्रश्चतुष्कणों न भिदाते । 
तस्पत्सवंप्रयलनेन षदं बजयेत्सुषीः ॥ ९९ ॥ 
भथ पिद्ुलकाभिप्रायज्ञा व्याधरदरीषिवृकपुरःसराः सर्वेपि तद्रचः 
सपराकण्यं संसदि तस्षणादेव दूरीभूताः । ततश्च दमनक 
5; आह । उदकग्रहणाथं प्रवृत्तस्य स्वामिनः किमिह निवृत्या 
वस्थानम्‌ । पिङ्गलक भह सविलश्चस्पितम्‌ । न किचिदपि । 
सोत्रवीत्‌ । देव यद्यनाख्येयं तत्तिष्ठतु । उक्त च । 
दरिषु किचत्स्वलनेषु किचि- 
द्रोप्यं वयस्येषु सुतेषु किचित्‌ । 
ॐ युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य 
वदेदिपश्चिन्महतोनुरधात्‌ ॥ १०० ॥ 
तच्छत्वा पिद्भुलकव्विन्तयामास । योग्योयं दृदयते । तत्कथया- 
म्येतस्याग्र आत्मनोभिप्रायम्‌ । उक्तं च । 
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स्वािनिं गुणान्तरन्ने गणवति भुव्येनुवतिनि कलत्रे । 
मित्रे चानपचर्ये निवे दुःखं सखी भवति ॥ १०१॥ 
भो दमनक शुणोषि शष्दं दूरान्महान्तम्‌ । सोत्रवीत्‌ । स्वा- 
मिञ्छाणोमि | तक्किप॒ः। पिङ्रक आर । भद्रादमस्मादनादन्तमि- 
५ च्छपमि । दमनक आद । कस्मात । पिङ्लक.भाह । यतोश्ास्मदने 
किमप्यपव संत््वं प्रविं यस्यायं मदाशब्दः: श्रयत । तस्यच 
शब्दानुरूपेण पराक्रमेण भवितव्यमिति । दमनक भाह । पत्स्वामी 
शब्दमात्रादपि भयमुपगतस्तदप्ययुक्तम्‌ । उक्तं च । 
भम्भसा भिद्यते सतुस्तथा मन्त्रोप्यरन्लितः । 
वेश॒न्याद्धियते क्लेदो वाचा भिद्येत कानरः॥ १०२ ॥ 
ननन युक्तं स्वामिनः पर्वोपाज्लितं वनं व्यक्तम्‌ । यतो मेरीवेणुवी- 
णामुदङपटहश्धुकाटलादिभेदेन शष्दा अनेकव्रिधा भवन्ति । तन्न 
केवलाच्छब्दमात्रादपि मेतव्यम्‌ । उन्तं च । 
अत्यत्कटे च रोद्रे च शन्नो धस्य न हीयते । 
12 प्यं प्रत्न मरीनाये न स याति पराभवम ॥ १{०२॥ 
दशितभयेषि धातरि पेयंभस्ो भवेन धीराणाम्‌ । 
-शीषितिसरसि नैदाघे नितरामेवोद्धतः सिन्ध :॥ ९०४ ॥ 
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तथा च । 
यस्य न विपदि विषादः सपदि हषों रणे न भरतम्‌ । 
ॐ तं भुवनत्रयतिलकं लनयति जननी सुतै विरलम्‌ ॥ ५०९॥ 
तथा च । 


रक्छिवेकल्यनश्रस्य निःसारलालघीयसः। 
लन्मिनो मानहमैनस्य तणस्य च समा गत्तिः॥ १०६॥ 


३. 


५ 
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अपिं च। 

अन्यप्रतापमासीद्य यो दृढं न गच्छति । 

जतुज्नामरणस्येव रूपेणापि हि तस्य क्रिम्‌ ॥ १०७ ॥" 
तरवे ज्ञाल्वा स्वामिना पेयविटम्भः कार्यः । न कराद्धपात्राङेत- 

व्यम्‌ । उक्तं च ॥ 

पर्वमेव मया जातं पूर्णमेतद्धि मेदसा । 

अनुप्रविदरय विज्ञानं यावस्मं च दप च॥ १०८॥ 
पिङ्गुरुफ आह । कथरमेनत्‌ । सोत्रवीन्‌ ॥ 


कथ ९. 


कश्िच्छरगालः श्युष्तामकण्ट ठनस्ततः पर्शिमन्वने सेन्यद्रय- 
संग्रापभमिमपदयत । तस्यांच दन््भेः पवितस्य वायवशाषली- 
शाखत्रर्दन्यमानस्य शब्द्मशणोत । अथ स्रत्ितहदयश्विन्तया- 
मास । अरदो विनरोस्पि। त्वावन्नास्य प्रोचारितशव्दस्य टू 
गोच गच्छामि तावटूनापि । अथव मैतगरुरयते ससव पिते. 
नाम वने त्यक्तम्‌ । उक्त च। 
प्रये वरा यद्दिवा दर्प"संप्राप्रेयो विपर्शंयेत। 
करस्य न करने वेगान स. सतापमाप्रुयात्‌ ॥ १५०९ ॥ 
तत्तावर्नानामि कस्याये शष्दः। ैर्थमारभ्व्य . वरियदयन्याव 
न्मन्दप्रन्द गच्छति तावहुन्दृभिम्रपदयत । सचत परिज्ञाय समीपं 
गत्वा स्वयमेव कौतुकादक्तडयत्‌ । भूयश्च दपादचिम्तयत्‌ [ अदो 
चितदेतदस्माकं मदद्धोन्नमापनितम्‌ | तन्नं प्रभनमांसमेदासम्िः 
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परिपूरिते भविष्यति । ततः परुषचर्माव गुण्ठितं तत्कथमपि व्िदाधि- 
करदेमे च्छिद्र कुला संद्टमना पथ्ये प्रविष्टः । परं चर्भविदारती 
दैषटाभमङः समजनि । भय निरशभूतस्तदास्देवमवलोक्य श्लो- 
कम्रेनमपठत्‌ । पर्वभेव मया तातपि । ततो न रब्दमा्ादधे- 
5 तव्यम्‌ । पिद्ुलक आह । भोः पदरयायं मम स्वोपि परिप्रदो 
भयत्याकुलितिचित्तः परप्वतुमिच्छति,'। तत्कथमहं वैर्वावि्म्भं 
कतेमि । सोक्रवीत्‌ । स्वामिन्नेतेपामेप दोषो यतः स्वापिसदृशा 
एव भवन्ति भृत्याः । उक्तं च। 
अन्यः रास्ते शस्त्रं वीणा त्राणी नृ्श्व नारी च । 
10) परषविरापं प्राप्ता भन्रन्सययोग्याश्च योग्याश्च ॥ ११० ॥ 
तसोरूष।वषठटम्भः कुला सं तायैव प्रतिपारय यावदरमेत- 
च्छष्दस्वरूपं ज्ञात्वागच्छामि । तन: पश्चाद्यथोचितं कार्यमिति । 
पिद्कल्क आह । किं तज मवान्गन्तुमुप्सदते । स श्राह । कि 
स्वाम्यादेशा्तद्वव्यस्य कृस्याकृत्यश् स्ति । ट्त च । 


1 साम्यादेशास्सुमृद्यस्य न शीः संजायते कचित्‌ । 
प्रविशेन्युखमरहियं दुस्तर वा महभेवम्‌ ॥ १११ ॥ 
तथा च । 


स्वाम्यादिष्स्तु यो भत्यः सेमं विषममेव च । |. 
मन्यते न स संधार्यो भूभुजा भूतिमिच्छता ॥ ११२॥ 

२ विदुलक आह । भद्र, येवं तद्रच्छ हावास्ते पन्थानः सन्तिति। 
द्मनकोपिं तं प्रणम्य संीवकश्दामुसारी प्रतस्थे । भथ दमनक 
गति मयध्याकुल्मना : .पिङ्गुलकश्िन्तयामासि । अहो न शोभनं 
कृतं मया यत्तस्य त्रि्ासं गल्वा्माभिप्रायो निपेदितः । कदा 
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व्िदमनकोयमुभयवेतनो भूत्वा ययोपरि दुष्टबुद्धिः स्वादु ्टाधि- 
कारत्वात्‌ । उन्त च्‌। 

ये भवन्ति महीपस्य संमानितविमानितः । 

यतन्ते तस्य नादाय कुलीना भपि सवंदा ॥ ९१२ ॥ 

8 तत्तावदस्य चिकीर्षितं वेत्तुमन्यत्स्थानान्तरं गला पएतिपाल- 
यामि । कदादिदमनकस्तमीदाय. मा व्यापादयितुमिच्छति । 
उक्तं च । 

न वध्यन्ते ्यविश्वस्ता वलिभिदुर्बला भपि। 
विश्वस्तास्त्वेव बभ्यन्ते वलिनो दु्वलेरपि ॥ १९४ ॥ 
1 मदामरतिरपि प्राज्ञो न विश्वासं बजेद्विपौ। 
विश्वासाच्िदणेन्देण दितेर्भर्भो विदाल्तिः॥ ११५ ॥ 
एवं संप्रधार्य स्थानान्तरं गला दमनकमवलोकयनेकाकी 
तस्थो । दमनकोपि संजीवकसकाशं गत्वा वृषभोयपिति परिज्ञाय 
द्टमना व्यचिन्तयत्‌ । भोः शोभनमापतितम्‌ । अनेनैतस्य संघि- 

5 विग्रहद्रारेण मम पिडुलको वश्यो भविष्यतीति । उक्तं च। 

न कौलीन्यान्न सौदादौन्नृपो वाक्ये प्रवर्तते । 

मन्त्रिणां यावदा्नं न व्यसनं शोक एव च ॥ ९१६ ॥ 

सदेवापद्रतो राजा भोग्यो मवति मन्त्रिणाम्‌ । 

भत. एव हि वाञ्छन्ति मन्त्रिणः सापदं नृपम्‌ ॥ ९१५७ ॥ 

% यथ नेच्छति नीरोगः कदाचित्सुचिकित्सकम्‌ ।, 
तथापद्रहितो राना सचिवं नाभिवाञ्छति ॥ १९८.॥ 
एवं विचिन्तयन्वद्गुलकाभिमुखः प्रतस्थे । पिहुलकोपि तमा- 

यान्तयुत््क्ष्य स्वाकारं गृहमानो यथापूर्वेमवस्थितः । दमनकोपि 
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पिङ्लकसकाशं गत्वा प्रणभ्योपविश्ठः । विङ्लक भाद । किं 
दृष्टं भवता तत्त्वम्‌ । दमनक आह } दृष्टे ख्ामिप्रसादात्‌ । 
शिङ्कलकोप्याह । सस्यं दृष्टं भविष्यति । दमनक भह । किं 
स्वापिपादानामग्रेसत्य विज्ञाप्यते । उक्तं च । 
5 अपि स्वल्पमसत्यं यः परो वदि भभलाप | 
देवानां च विनहयेत सदद्ुतं सुमहानपि ॥ ९१९॥ 
तथा च । 
स्ैदेवमयो राजा मनुना संप्रकीर्तितः । 
तस्पात्तपेव सेवेत न व्यलीकेन करटचित्‌ ॥ ९२०.॥ 
0 सर्वदेवमयस्यापि विशोषो भुपतेरयम्‌ । 
शुभाशुभफलं सथो नृपाहेवाद्ववान्तरे ॥ १२९ ॥ 
पिङ्गलक आह । सत्यं दृष्टं भरव्रिप्यति.मवता । न दीनोपरिं 
महान्तः कुप्यन्तीति न वं तेन निपातितः । यतः । 
तृणानि नोम्लयाति प्रभञ्जनो 
1 पृटूनि नीचैः प्रणतानि सवतः । 
स्वमाव एवोन्नतचेतसामयं 
महात्मदत्सवेव करोति विक्रमम्‌ ॥ १२२॥ 
अपि च। 
गलस्थलेषु मदवारिषु बदराण- 
0 मत्तभ्रमटुमरपादतलाहतोपि । 
। कोपं न गच्छति नितान्तवलोपि नाग- 
स्तुल्ये बले तु बरलवोन्यरिकोपमेति ॥ १२६९ ॥ 
दमनक आह । अस्येवं मरहास्मा स वयं कृपणाः: । तथापि 
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स्वामी यदि कथयति ततो भृत्यले नियोजयामि । पिङ्ुलक भाद 
सोच्छराखम्‌ । प्ति भवान्शाक्रोवयेवं कतुम्‌ । दमनक आह । 
किमसाध्यं वुदधे रस्ति । उक्तं च । 
न तच्छस्त्रैनं नगेन्द्ेनं द्येनं पदातिभिः । 
कार्यं संसिद्धिमभ्येति यथा बुद्धवा प्रसाधितम्‌ ॥,६२४ ॥ 
पिङ्गलक आद । ये तद्य मात्यपद आपोपितिस्तवम्‌ । अदय- 
प्रभृति प्रसादनिग्रहादिक त्वयेव कार्यमिति निश्चयः । भथ दम- 
नकः स्वरं गला साक्षेपं तमिदमाह । णद्येहि दुष्ट वृषभ । 
स्वामी पिङ्लकस्तवामाक्रारयतिं । क्र निःशङ्को भूता युदुुहुनेद- 
सि वथेति । तच्छला संलीवकमैत्रवीत । भद्र कोयं पिङ्लकः। 
दमनक आह । कि स्वामिनं पिङ्लकमपि न जानासि । तत्क्षणं 
प्रतिपारख्य । फलन ज्ञास्यसि । नन्वयं सवेमृगपरिवुती वटतले 
स्वाभी पिड्लकनापा सिरस्िषठति । तच्छा गतास॒मत्ान 
मन्यमानः संनीवकः परं विषादमगमत्‌ । आदह च । भद्र 
भवान्साधुसमाचारो वचनपटुश्च दृयते ¦ तद्यदि मामवहयं तत्र 
नयसि तदभयदानेनाप्मीयस्वापिसकाशादप्रसादः कारयितव्यः । 


दमनक आदह । भोः सत्यमभिहितं भवता । नीतिरेषा । यतः । 


लभ्यते भ॒मिपर्यन्तः समुद्रस्य गिरेरपि । 
न कथंचिन्महीपस्य चित्तान्तः केनचित्कचित्‌ ॥ ९२५. ॥ 
तसतमत्रेव तिष्व यावदेतं समये दृटा तत : पश्चास्वामानया- 
मीति । तथानुष्ठिते दमनकः पिङुलकसकाहां गध्येदमाह । 
स्वामिन्न त्राकृतं स्वं भगवतो महेशस्य वाहनभूतो वृषभ 
इति मया पृष्ट इदमूच । श्नीमहेरोन परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे 
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शष्पाग्राणि, चरित समादिष्टः । किं बहुना । मम प्रदत्त कीडार्थं 
वनपिदम्‌ । पिङ्ुलक भाद सभयम्‌ । त्तातं मयाधुना न देवता- 
प्रसादं विना शष्यभोलिनो व्यासाकीर्भे चन्‌ एवं निःशङ्का नदन्तो 
अमन्ति । ततस्त्वया किमभिहितम्‌ । दमनक आद । स्वामिने 
तदमिहितं यदेतद्वनं चण्डिकात्राहनभृतस्य. पिद्गुरुकस्य विषयी- 
भूतम्‌ । तद्द्वानभ्यागतः प्रिण्तिधिः ।, तत्तस्य सकाशं गत्वा 
श्रातृस्नदेनेकनत्र मक्षणपानविहरणक्रिपोभिरेकस्थानाश्नयेण कालो 
नेयः । तेनापि सर्वमतश्मतिपननपुक्त च सहषेम्‌ । स्वाधिनः 
सकाशादभयदन्विणा दापयितव्येति । तदत्र स्वामी प्रमाणम्‌ । 
"५ तच्छत्वा िङ्कुलक भह । साधु समते साधु मन्तिश्नोत्िय साघु । 
यमं हदयेन सद संमन्ल्य भवतेदमभि्दतम्‌ । तदन्ता मया 
तस्याभयदक्षिणा । परं सोपि मदथभयदष्क्षणां याचयित्वा दुततर- 
मानीयतामिति । भथ साधु चेदमुच्यते । 
अन्तःतिरकुटिकेगच्छिदेः, सपनीक्िनैः। 
13 मन्तरिभिरधारयते राञ्यं सस्तम्भेरिव मन्दिरम ॥ १२६ ॥ 
तथा च। 
मन्त्रिणा भिनसंधाने भिपल सौत्निपातिक । 
कर्मणि भ्यञ्यते प्रा स्वस्यकोवा न पण्डितः ॥ १२१॥ 
दमनकरोपि तं प्रणम्य संजीवकसकाशं प्रस्थितः सदर्षम- 
20 चिन्तयददाप्प्रसादसंमु नः स्वामी वचनवशगश्च संवत्तस्त- 
न्रास्ति धन्यतसं परम) उक्त च। 
मृतं शिशिरे वह्िरिमृतं प्रियदर्ानम्‌ । 
अमृतं राजकमानममृतं क्षीरमोलनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
. ¢ 
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भथ संजीवकसकशमासादयय सप्रश्रयमुवाच । भो मित्र 
प्रा्धितोसौ मया भवदर्थे स्वाम्यभयप्रदानम्‌ । तद्धिश्रष्धं गम्यता- 
मिति । परं लया राजप्रसादपासाद्य मया सद समयधर्मेण 
वर्तितत्यम्‌ । न गर्॑मासाद्य स्वप्रभुतया क्रिचरणीयम्‌ । भहमपि 
तव संकेतेन सव राञ्यधुरममात्यपदवोमान्ित्योहरिष्यामि । 
एवं कृते टयोरप्याघ्रयो सर्दप्यधमी्भोग्या मद्धि्यितिं । यतः। 
भखेटकस्य धर्मेण विभा: स्ये नृणाम्‌ । 
नृप्रजाः प्रेर्यत्पक्त दन्त्यन्योत्र मृगानिव ॥ ५२९॥ 
तथा च । 
1 यो न प्यते गवंदुत्तमाधमम्रव्यमान्‌ । 
नृपासननान्ध मान्योपिं भ्रश्यते दन्ति यथा ॥ १३० ॥ 
संजीवक आह । कथमेनत्‌ । सोव्रत्रीत्‌ । ,. 
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अस्यत्र धरातले वर्धमानं नाम नगरम्‌ ।. तत्र दन्तिलो नाम 
5 नानाभाण्डपतिः सक्रलपुरनायकः प्रतिवसति स्म । तेन पुरकार्यं 
नूषकरार्थ च कूर तुष्टिं नीताससयुरवातिनो लोका नृपतिश्च । 
कि वदुना । न कोपि तदु्ूनते दृष्टो नापि शृतो वेति । भथवा 
सत्यमेतदुक्तम्‌ । 
नरपतिंहितकरती देष्यतां याति लोके 
ॐ जनपदहितकर्ता व्यज्यते पार्थिवेन; । 
दति पदति विरोपे वर्तमाने समाने 
नृपतिजनपदानां दुकरुभः कायकत ॥ ५६१ ॥ 
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भथेवं गच्छनि काके दन्तिलस्य कदाचिद्टिवादः संप्रवृत्तः । 
तत्र तेन सरे त्पुरवातसिनो राजसंनिधिलोकाश्च संमानपुरःसरमा- 
ग्न्त्य वस्त्रादि: सत्कृताः । ततो विवाहानन्तरं राज्ञा सान्तः- 
परः स्वगहमानीयाभ्य्वितः । अथ तस्य नुपतेर्गृदसमाजनकर्ता 
5 गोरू्भो नाम. सनसेवको गदायातोपि तेनानुचितस्थान उपविष्ठ 
विज्ञायार्धचन्द्रं देखा नि-सारसितिः । सोपि ततःप्रभति निःषस- 
सपपानान्र रात्रिधरपि शेते । कथ मया तस्य भाण्डंपत राजल- 
प्रसाददानिः ऊर्वव्येति चिन्तयन्नास्ते । किमनेन वृथा शरीर- 
रोषण । न किचिन्पया तस्यापकतं दाकयमितिं । अथवा साध्वि- 
10) दमुच्यत | 
यौ ह्यपकर्तुमशक्तः कुप्यति किपस नरोत्र निर्लर्लः । 
उत्पत्तितीपि हि चणकः शक्तः कि खाक भह्कुम्‌ ॥ १२२॥ 
अथ फदात्चसयव्यषे योगनिद्रां गतस्य राज्ञः शय्यान्ते मार्जनं 
कवन्निदमद । भदो दस्िलस्य भरदद्रष्टववं यद्रालमहिषीमालि- 
* डति । तच्छा राज्ञा सस्भ्रममत्थाय तमुवाच । भो गोरम्भ 
सत्यमेतश्यदवी दन्तिलिनाहङिह्तिति । गोरम्भः प्राद । देवे रात्रि. 
जागरेण श्रूतासक्तस्यु मे वलानिद्रा सायाता । तन. वेद्वि 
किं मयातसिहितम । राला सेष्यै" स्वगतमर । एष तावदस्पदरहे- 
प्रतिहतगनिस्तथा दन्तिलोपि- । तत्कदाचिदनेन देवी समालिङ्गुच- 
` माना दुटा.भत्रिप्यति । तनेदमभिहितम्‌ । उक्तं च, 
यद्वाञ्छति दिवा मर्त्यो वीक्षते वा करोति वा। 
, तत्स्वमरेषिं तदभ्यासे, वाथ करोतिवा॥ १२२॥ 
तथा च । 
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गभं वा यदि वा पपं यन्नृणां ददि संस्थितम्‌ । 

स॒गृढमपि तञ्जेयं स्वप्रवाक्यात्तथा म्रदात्‌ ॥ १२४ ॥ 
अथवा स्त्रीणां विषये कोत्र सदेहः ।` ` 

ज्त्पन्ति सार्धमन्येन पद्रयन्त्यन्यं सविभ्रमाः। 

हद्रत व्िन्तयन्त्यन्य प्रियः को नाम योकितापम॥ ९३५ ॥ 

एकेन स्मितपाटराधरस्चो अल्पन्त्यनन्पाक्चरं 

व्रीश्चन्तेन्यमितः स्फटत्तमदिनीफलाल सलतचनाः । 

द रोदारचरित्रिचित्र विभवं ध्यायन्ति चान्यं धिया 

केनेत्थं परमार्भतोथंवदिव प्रेमास्ति वामभ्रुवाम्‌ ॥ १३६ ॥ 

10 तथा च। 
नाधिस्तृप्यति काष्टानां नापगानां मरीदषिः । 
नान्तकः सवभूतानां न पैसा वामलोचना ॥ १३७ ॥ 
रहा नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्रथयिता नरः| 
तेन नारद नासीणां सतीलमुपनायते ॥ १३८ ॥ 

23 यो मोदान्यन्यते मृद रक्तेयं मम कामिनी । 

ख तस्था बद्राणीं निस्य भवेत्करोडाहाकुन्तचत ॥ १३९ ॥ 
तासां वाक्यानि कृत्यानि स्वल्पानि सुगुरूण्यपि । 
करोति यः कृतेलोके' लघुलं याति सर्वतः ॥ ५४० ॥ 
स्तियं च यः प्रार्थयते संनिकषं च गच्छति । 

५) ईषच्च कुरुते सेवां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १४१९ ॥ . 
अनेधित्वान्मनुष्याणां भयात्परिजनस्य च । 
मर्यादायाममर्यादाः स्त्रियस्तिष्ठन्ति सर्वद ॥ १४२ ॥ 
नासां कश्चिदगम्योस्ति नासा च वयसि स्थितिः । 
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विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भूउनते ॥ १४२ ॥ 
रक्तोभिजायते भोग्यो नासीणां शाटको यथा । 

घुष्यते यो दकालम्बी नितम्बे विनिवेशितः ॥ १४४ ॥ 
अलन्ककः यथा रक्तौ निष्पीड्य परषस्तथा | 
अवलाभिव्लाद्रक्तः पादम॒ले निपात्यते.॥ १४९ ॥ 


एवं स राजौ बटविधः विलप्य तद्मभति दन्तिटस्य प्रसाद 


पराङ्कुलः सजातः । कि बह्ना। तस्य राजद्वारे प्रवेशो निवारस्तिः। 
भथ दन्तिलः प्रसादपरा ख सान(नमवलक्य चिन्तय।मास । 


10 


कोर्थान्प्राप्य न ग्रत त्रिषयिणः कस्यापदोस्तगतः 
स्त्रीभिः कस्य न खण्डिते भुवि मनः कोनाम राज्ञां प्रियः। 
कः काकस्य न गोचरान्तर्गतः कोर्थ गतो गौरवं 
कोवा दुननवागुरासु पतितः क्षमेण यातः पुमान्‌ ॥१४६॥ 
काके शौच द्ुतकारे च सव्यं 
सपे क्लान्तिः स्त्रीषु" कामोपश।न्तिः । 
कर 


कवे धयं पदप नयचिन्ता 
-राजा मरते क्न दष्ट श्रतवा॥९५७॥ 


अपरं म्रयास्व भृपतेरथवान्यम्यापि राजसंबन्धिनः स्परिपि 

नानिष्ट कृतम । त्किमेतत्‌ । रषं तं दन्तिलं सानदरारे विष्कम्भितं 

विच्छोक्य सपालंनकती गोरम्भो विहस्य द्वारपाल्ानिद मचे । भा 

2 भो दररपाला रालप्रसाद्यूषिद्ितोयं दन्तिलः स्वयं निश्रहामुग्रहकर्ता 

ख । तदनेन निवर्तित यथाहं तथा ययपप्व्धचन्द्रभाजिनो 

भविष्यथ । तच्छत्वा दन्तिलुख्विन्वयामास । ननमिदमेतस्य गोर. 
म्भस्य चेटितिम । अथवा साधविदमस्यतं | 


६० 
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अकुलीनोपि मर्षवोएि भूपालं "योत्र सेवते । 

भपि संमनहीनोपि स सधत्रापि प॒ञ्यते ॥ ५४८ ॥ 

भपि कापुरुषो मीरः स्पाखनुपतिसेवकः । 

यदप्रौति फलं लोकात्तस्यांशमपि नौ गुणी ॥ ५४९॥ 

एवं स वहूविधं विलप्य व्रिलक्चानन उद्वेगाद्रतप्रभावः स्वगृहं 

गला निशामुखे मोरम्भमार्हुथ वस्त्रयुगलेन संमान्येदयुवाच । मदर 
मया तदा खमनुचितस्थाने राजासन उपविष्टो भरत्घविला- 
पमानिको न रागां निःसारितः । सोपि स्वर्गराज्योपमं तदस्त 
युगमासाद्य परं परितोषं गला तमुवाच । भोः चेष्ठिन््ान्तं 
मया ते तत्‌ । भरस्य कृतसंपानस्य पड्य मे वुद्धिप्रभाव्र रानप्रसादं 
च । एवमुक्त्वा सपरितोषं निष्क्रान्तः । साषु चदे मृच्यते । 

स्तौकनोक्रतिमायाति स्नोक्नायास्यधोगतिम्‌ । 

अहो सुलदृशी चेष्टा तुलायष्टेः खनलम्य च ॥ १५० ॥ 

अथ गोरम्भस्तत्रैव गत्वा योगनिद्र गतस्य राज्ञः संमार्जनक्रियां 

क्‌वनिदमाद । भटोविवेकोस्मद्ुपतेर्यपुरीपोस्सगं कुवं्धिभरीभ- 
क्षणं करोति । तच्छत्वा राना सविस्मयं तमुवाच । र रे गोरम्भ 
किमप्रस्तुतं लपसि । गृहकर्मकरत्याच्वा न व्यापादयामि । कि 
त्वया कदप्यटमेवेविधे कम . समाचरन्दृष्टः । सोत्रवीत्‌ । देव 
तास्तव रात्रिज्ञागरमेन संमानं कुर्वाणस्य मम बलानिद्रा 
समायाता । तयव्रटन किंचिज्जल्पितम्‌ । तन वेद्ध | तदश्मसारं 
करोतु स्वामी मे परवशस्पेति । र्थं राजञा श्रुा चिन्तितरवान्य- 
न्पयाजन्म पुरीषोत्सगं कुर्वता कदापि चिर्भटिका.न भक्षिता । 
तद्यथायं व्यतिकरोसंभाव्यो ममानेन व्याहत सथा दन्तिलस्यापीति 


तन्वम्‌ ९. पञ्चतन्त्रम्‌, ३१ 


निश्चयः । चन्मया न युक्त कृतं "यत्स वशकोपमानिततः । न ता. 
दृकुरुपाणामेवं विं चेत संभाव्यते । तस्याप्रसदिन राजकृत्यानि 
सव्राण्यविं शिथिलतां वरजन्ति । एवमतरेकथा विमृद्य दन्तिलया- 
हय निजादूःवस्त्राभर्णादिभिः संग्रोञ्य स्वापिकारे नियोजयामास। 
; अतं व्रकीमि । यो न पजयते गवोदिति । 

संजीवक आक । मद्र एवमेवेतते । यद्ववतामिहितं तदेव मया 
करेव्यपिति । एवमभिहिते दमनकस्तमादाय विदुलकसकारमग- 
मत्‌ । आह च । देव एष परया स संजीवक भानीतः । देवोधना 
प्र॑माणम्‌ । संजीवकोवि तं सादरं प्रणम्य्ाश्रतः सविनयं स्थितः। पि 
ङ्लकोपि तस्य पीनायतककुद्चतो नखकुलिशाककृतं दक्षिणपाणि- 
युपर द्वा मानपुरःसरमुवाच । अपि भवतः शिवम्‌ । कूतस्तम- 
स्मिन्वनें धिन समायाति । तेनाप्यात्मव॒त्तान्तः कथितः । य- 
था वधमानेन सद वियोगः संजातस्तथा सवे निवेदितम्‌ । एतच्छ- 
त्वा पिङुलकरः सादरतर तयुवाच ? वयस्य न मेतत्यम्‌ । मद्धुनप- 
12. उज्ञरपरिरिक्षितेन यथच्छ सलरयाधना वर्तितव्यमन्यच नित्यं मत्स- 
` मीपवर्तिना भाव्यं यतः कागणादृहूपायं रौद्रसखनिषेवितं वनं 
गुरूणामपि सत्यानापसेष्यं कुतः गष्यमोजिनाम्‌ । एवमुक्ता सकर- 
कमृगपरिवृतो यमुनाकच्छमवती्योषकग्रदणं कृत्वा सपरेच्छ्या तदेव 
घनं प्रविष्टः । ततश्व करटकदमनकनिक्षित्तराज्यभारुः संनीवकेन 

2 सद सुभूषितगोष्ठीमनुभवृनास्ते । अथवा साधििवमुल्यते । 

यदृच्छयाप्युपनतं सकृतसईलनसंगतम्‌ । 
मव्र्यजर्मत्यन्तं नाभ्यासक्रममीश्ते ॥ ५९१ ॥ 

संजीवकेनाप्यनेकशपस्त्रावगाहनादुखन्नवुद्धिप्रागल्भ्येन स्ल्येर. 
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वाहोभिर्मृढमतिः पिङलको धीमांस्तथा कृतो यथारण्यध्रौदियोञ्य 
प्राम्यधर्मे नियोजितः । शेषः सर्वोपि मृगजनो दूरीभूतस्तिष्ठति । 
करटकदपनक्रवपि प्रवेशं न रमते । अन्यच्च सिहपराक्रमामावा- 
त्स्रौपि मुगननः स्षुधाव्रि्टः कारिशीकः सवृत्तः । उक्त च । 
5 फलहीनं नृपं भूत्याः कुकीनमपि चोन्नतम्‌ । 
संत्यञ्यान्यत्र गच्छि रुपके वुक्षमिकण्डनाः॥ ५५२ ॥ 
तथा च| 
अपि संमानसंयुक्ताः कुलीना म[क्तिततपराः। 
वृत्तिम ङ्कान्महीपालं त्यक्ला यान्ति सु्ेवकाः ॥ ९५३ ॥ 
10 अन्यच । 
कालातिक्रमण वृत्तेर्यो न कुर्वीति भुपत्तिः। 
कड्राचित्तं न य॒ञ्जुन्ति भ्सिता अपि सेवकाः ॥ १५४ ॥ 
तथ। न केवलं सेत्रका स्वस्थं मवन्त्यासंसारं समस्तमेतञ्नगद- 
पि तव्रद्धश्वणार्थं सामादिःभिरूपयेस्िष्ठति । तद्यथा । 
1 देदानायुपरि क्ष्मापा भातुराणां चिक्रिससकाः 
बणिजा ग्राहकाणां च मष्वोणामपि पण्डिताः ॥ १९५५ ॥ 
प्रमादिनां तथा चोरा भिक्षुका गृहमेधिनाम्‌ । 
गणिका कामुकानां .च सवैलोकस्य शिल्पिनः ॥ १५६ ॥ 
सामादिसस्जितैः परः प्रतीक्षन्ते दिवानिशम्‌ । 
20 भूञजते" च यथाशक्ति नलज।उज्नलज्ञा यथा ॥ १५७ ॥ 
अथवा साधिदमुच्यते । 
खरपीणां च खलानां च पर दरन्यापहास्णिम्‌ 
भगिप्राया न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगते ॥ १५८.॥ 


तन्त्रम्‌ ९. पञ्चुतन्वम्‌. ३३ 


अन्तु वाञ्छति शभ्भवो गणपतेराखुं क्षधार्तः फणी 


तं च करोञजुरिपोः शिली गिरिमिताकिहोवि नागाशनम्‌ । 
इत्थं यत्र परिग्रहस्य घटना शम्भोरवि स्याद्द 
तत्रान्यस्य कथं न भावि लगतो यस्मात्स्वरूपं हि तन्‌ ॥१९९॥ 
5 त्तः श्वुल्छापकण्ठे परस्परं करटकद्रमनकरौः मन्त्रयेते । तत्र द- 
मनकोत्रूते । भद्रे भावं ब्ावदप्रभोनता गनौ । एप पिङ्गलकः सं- 
जीवकानुरन्तः स्वव्यापारपराङ्मुलः स्थितः । सर्वोपि परिजने 
गतः । तकि क्रियते । कश्टक आह । यथ्पि वदीयवचनं न क्र 
रोति तथापि स्वामी स्वदोषनाशाय वाच्यः} उक्तं च। 
10 मग्ुण्वलपि बोद्धव्या मन्त्रिभिः पृथित्रीपतिः। 
यथः स्वश्ेषनाशाय विंदुरेणाम्विकासतः ॥ १६० ॥ 
तथा च । 
मदोन्मत्तस्य भूपस्य कुञ्जरस्य च गच्छतः । 
उन्मार्ग वाच्यतां यान्ति मदयमात्ाः समीपगाः ॥ ९६१ ॥ 
> तच्वेथेव शणमोली स्वामिनः सकाशमानीतः । तत्सहस्नेनाङ्ा- 
राः कविताः । दमनक आदह । सत्यमेतत्‌ । ममायं दोषो न स्वा- 
मिन: । उन्कत च । 
लम्बुको इुड्ुयुद्रन वय चप्रादभ॒तिना। 
नापिती परकार्येण जयो दोषाः स्वयंकृता: ॥ १६२॥ 


2 करटक्र भाद । कथमेनृत । सोत्रवीत्‌ । 


३४ 


1 


(=) 


15 


$) 


पञ्चतन्त्रम्‌. तन््म्‌ १. 


कर्थार्दः 


भस्ति कस्मिश्चिद्धिविक्तप्रदेदो मठायतनम्‌ । तत्र देवदामा नाम 
पर जकः प्रतिवसति स्म । तस्यानेकसाधुजनदत्तसृक््मवस्तरवि- 
क्रयप्रशाप्कारेन सटती वित्तमात्रा संजाता । ततःसन कस्य 
चिदिः्पसिति ।नक्तहदिनि"कक्षान्तरात्तां माननां न मुञ्चति । भथवा 
साधु .चद्रमु च्यते । 
अथानामलंने दःलमलितानां च रक्षण । 
आये दुःखं व्यय द्‌ःखं धिगथाः कछसश्रयाः ॥ १६३ ॥ 
अथाषादभृतिनीम परवरित्तापहारकस्तामयमात्रां तस्य कश्चान्त- 
रणता जक्षयित्ा व्यचिन्तयत्‌। कथं मयास्येयमर्थमात्रा हर्तव्येति। 
ठदज्र मठे तावदुटशिलासंचयवशाद्धित्तिमेदोपि नास्व्य्चँस्तरत्वाच 
हारेण प्रवेशो नास्ति तदथं पायावचनैविश्वास्य च्छासरता व्रलामि 
येन सं विश्वस्तः कदाचिद्भिश्रासमति । उक्तं च । 
नाविदश्धः प्रियं ब्रृपात्स्फरवक्ता न वुञ्जकः। 
निःस्पदी नाधिकारी स्यानाकामौ मण्डनप्रयः ॥ ९६५४ ॥ 
एवं निश्चित्य तस्यान्तिकयुपगम्यां नमः शिवायेति प्रोचायं सा- 
छाङ्गं प्रणम्य सप्रश्चयमुवाच्‌ । भगवन्नसारः संसासेयं गिरिनदौ- 


वेगोपमं यौवनं तृणात्निसमं जीवितं दारदश्रच्छायासदृशा भोगाः 


स्वप्रसदृशो पितजपुतरकलत्रभुप्यवर्भसंयोगः। एवं मया सम्यक्परित्ता- 

तम्‌ । तत्कि कुर्वतः मे संसारसमुद्र त्तरणं भविष्यति । तच्छत्वा स 

सादरमाह । वत्स धन्योसि यद््मथमे वयस्येवं विरक्तिभावः। उक्त च। 
पर्वे वयसि यः दान्तः सं शान्त इति मे मतिः। 


तन्त्रम्‌ ९. पथुत््म्‌, २९ 


धातु क्षीयमणिषु" शमः कस्य न जायते ॥ ९६५ ॥ 
आदौ चित्ते ततः काये सता संपयते लर। । 
असतां तै पुनः काये नैव चित्ते कदाचन ॥ १६६ ॥ 
यच मा संसारसागसेत्तरणोपायं पृच्छसि तच्छरयताम्‌ । 
उद्व था यदि वान्योपि चण्डालोपि जटाषरः। 
दीक्षितः शिवमन्त्रेण सभस्मराङी. शिवो भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्यमेकपरपि स्वयम्‌ । 
लिङ्स्य मधि यो'दय्यान स भयोभिनायते.॥ १६८ ॥ 
तच्छखापादभतिः पदो गहीला सप्रश्चय मिदमाह । मगवन्दीक्ष- 
10 या मेनग्रह कष । ततो देक्दापमहदि । वत्सनग्रह ते करिष्यामि 
परेतु रात्रो त्वया यठपभ्ये न प्रवेष्टव्यं यत्कारणं निःसङ्ुता यती- 
ना युज्यते तव मभापि च । "उक्त च। 
दुमन्त्रान्नुपतििनहयतिं यतिः सद्कत्सृतों लाजना- 
द्िपरोनध्ययनत्कृलं कृतनयाश्छ्रदः प्रवासाश्नयात्‌ । 
1 मैत्री चप्रणयात्समृद्धिरनयच्छीलं वलोपासना- 
त्री गवीदनवेश्षणादपि कृविस्त्यगाद्ममादादनम्‌ ॥ १९६९॥ 
तस्या व्रतग्रहणानन्तरं पदद्रर तणकटीरके दायनीयम्‌ । स 
वाह । भगवन्भवददिशः प्रमाणफ-। परत्र टि तेन प्रयोननम्‌। अ- 
थ कृतदायनघमयं देवश्मासुप्रदं कृचा दास्प्रोक्त.पधिना शि- 
% ष्यतामन्नयत्‌ । सोपि दस्तृपादवमर्देनादिपरिचयंया ते परितोषमन- 
यत॒ । पनस्तथापिं यनि: कक्नान्तरन्मातां न यत्ति । भयेवं 
गच्छति कार अवाटथतििन्वयामास । भहा न क्थचिदेष मे 
विश्वासमेति । तक्कि दिगपि शस्त्रेण .मारयापि किवा विषं प्रय- 


1) 
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स्छामि कवा पडापिव व्यापादयारीति । एवं चिन्तयतस्तस्य 


देषशर्मणोपि शिष्यपुत्रः कथ्ित्यरिथिमनामन्त्रणाय समायातः । 


भाद च । मगवन्प्रवित्रारोपणकृते मम गृहमागम्वतामिनि ,। तः 
च्छला देवशर्पाषाढभूतिना सह ह्टमनाः प्रस्थितः । भथेवं 
गच्छतोरगरे काचिन्नदी समायाता । तां दुषटरामानां कक्लान्तरादव. 
तार्यं कन्थामध्ये सुगुप्रां निधाय स्नाता देया्चेनं विधाय तद- 
नम्तरभराषाढभूत्तिमिदमाह । भो. भषाढभुते यावदहं पुरीषोत्सगं 
विधायागच्छामि तावदेषा कन्था योगेश्वरस्य सावधानेन रक्षणीया । 
ह्यक्ला गतः । आषाढभूतिरपि तस्मिनदशनीभूते मात्रायादाय 
सत्वर प्रस्थितः । दैवमपि च्छाच्रगुणानुरज्नितमनाः सव्िश्व- 
स्तो यावदुपविष्टस्ति्टति तावत्सुवणं रोमरदेहयथमध्ये हृडुयुद्ध मपदय- 
त्‌ । भथ रोषवेशाद्ुडुयुगलस्य दूरमपसरणं कृला भुयोपि षमु- 
पेस्य ललाटपट्राभ्या प्रहरतो (मरि रुधिरं पतति । तच जम्बुको 
लिहू कोल्यादङुभूषि प्रविद्धयास्वादयति । देशमपि विलोक्या- 
चिन्तयत्‌ । भहा मन्दमतिरयं जम्बुकः । यदि कथमप्यनयोः संघद्रं 
पतिष्यति तनूनं मृत्युपेप्यतीत्ति तकयापि । भन्रान्तरे तथेव रक्ता 
स्वादनकोल्यन्मभ्य प्रतरिशस्तयोः शिर संयाते पतितो मृतश्च शुगा- 
लः । देवशमौपि ते शोचमानो माज्ामुहिश्य शनैःशनैः प्रस्थितो 
यावदाषाहमूतिं न पयति ततश्चौत्सुक्येन शोचे विधाय यावत्क- 
न्थामालोकयतिं तावन्मानं न पड्यति । ततश्च हाहा युषितो- 
स्मीति जंल्पन्पथिवीतकरे निपपात । ततःक्षणाच्ेतनां लष्ा 
भूयोपि समुत्थाय एूत्कतुमारष्धः। भो भषादभुते क्त पां वञ्चुवि- 
त्वा गतोसि । तदेहि मे प्रतिवचनम्‌ । एषं बड़ विलप्य तस्य `पदप- 
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दतिमन्येषयञ्दानैःरातैः. प्रस्थितः । एषं स॒ गभ्छन्तध्यासमये 
केचिदुाममाससादः । भथ तस्मादुामाकश्चिःकोकिकः सभाय 
म्पानकुने सपीपवाक्त॑नि नगरे प्रस्थितः ।. देवशम पि समालोक्य 
प्रोवाच । भो भद्र थं सूयोढा भत्तिथयस्तवान्तिकं प्राप्ताः । न 
५ कमप्यत्र प्राम जानीमः । तदरद्यतामतिथिधर्मः । उक्तं च। 
संप्राप्तो सेतिथिः सायं सूर्योढो गुदमेधिनाम्‌ । 
पूजया तस्य देवत्वं रभन्ते गुहमेधिनः ॥ १७० ॥ 
तथा च। 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुथी च सृनुता । 
10 सतामेतानि शर्मयेषु नाच्छियन्ते कदाचन ॥ ६५७१ ॥ 
स्वष्णतेनाप्यस्तुत्ता आसनेन दातक्रतु: । 
पाददोचेन गोविन्द अभ्यच्छम्भुस्तथातियेः ॥ १७२ ॥ 
कोलिकोपि तच्छृत्वा भायामाह । प्रिये गच्छ त्वमतिथिमादाय 
गृहं प्रतिं । पादशौचभोञनशयना्देमिः स्कृत्य तं तत्रैव तिष्ठ 
15 भह तव कृते प्रभूतमासवमानेप्ये । एवमुक्ला प्रस्थितः । सापि 
` भाया पुंश्चली तमादाय प्रहसितवदना देवदत्तं ध्यायन्ती गृह प्रतस्ये। 
अथवा साधु चेदमुच्यते । 
दुदिवसेसितपसे दुःसंचारासु नगरवीथीषु । 
पत्यौ विदेशयाते पर खस्वं जघनचपलायाः ॥. १५३ ॥ 
2 तथा. च। 
पर्यङकष्वास्तरणं पतियनुकून॑ मनोहरं शयनम्‌ । 
तृणवरिव रघु मन्यन्ते. कामिन्पश्चौर्यरतल्ष्याः ॥ १०४ ॥ 
तथा च । 
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केलिः प्रदहति मञ्जा श्ुङ्कारोस्थीनि चाटवः कटवः। 
बन्धक्याः परितोषो न स्यादनभीषटदंपत्योः ॥ १७९॥ 
कुलपतनं तनगह# बन्धनमपि जी वितष्यसेदेहम्‌ । 
भङ्कीकरोति तत्षणमव्रला परपुरूषसर्ता ॥ १७६ ॥ 

9 भथसा गृहं गत्वा देवशर्मणे गतास्तरणां भग्नां षदं समर्प्येदमा्। 
भो भगवन्यावदहं ` ्राणादागतां स्वरी संभौष्य दुतमागच्छामि 
तावच्वया मदरहेप्रमत्तेन भाव्यम्‌ । एवममिषाय शृङ्ारवि्षि 
विधाय यावदेवदत्तमुहिदय वब्रलति ॥ तावत्संमृष्यो मदविहुलाङ्ं 
मुक्तकेशः पदेपदे स्वलन्गृहीतमद्यभाण्डस्तस्याः पतिः समायातः। 

20 तंचदृष्ा सा दूततरं ष्याघृट्य स्वगृह प्रविहय मुक्तशुङ्ारा 
यथापर्वप्रभवत्‌ । कोकलिकोपिं तां कृताद्धुतशङ्कारां पलायमानां वि- 
स्लोक्य प्रागिव कर्णपरंपरया तस्था भपवादश्रवणात्क्षभितहदयः 
स्वाकारं निगृदपानः सदैवास्ते । ततश्च तथाव्रिधं चेष्टितपरवलोक्य 
दृष्टप्रत्ययः क्रोधवशगो गृहं प्रवि तामार । पुंश्चलि क प्रस्थिता- 

5 न्ति। सा प्रीवाच । भं चत्सकाशादागतः न कुचचिनिगेतः। 
तक्ति मशवदादप्रस्नुतं वदसि । अथवा साधु चेदमुच्यते । 

वैकल्यं धरणीपातमयथोचितजल्यनम्‌ । 
संनिपातस्य चिङ्ामि पं सर्वाणि द्येत्‌ ॥ १७० ॥ 
करस्यन्दोम्बरत्यागस्तेलोहानिं: सरागता । 

%  वास्णौसङ्कलावस्या भानुनाप्यतु भूयसे ॥ ९०८ ॥" 

सोपि तच्छत्वा प्रतिंक्‌लवचने वेषविपर्ययं चावलोक्य तामाह । 
दश्वलि चिरकालान्यया श्रुतस्तवापवादः । तदद्य स्पये संजातप्र- 
त्ययस्तव यथोचितं निग्रहं "करोमीत्यभिषाय रगडव्रहारेस्तां ज- 
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। जंसैकृतदेहां विधाय स्थूणया सह दृढबन्धनेने वद्धा सोपि मदवि- | 
हरो निद्रावदामगमत्‌ । अत्रान्तरे तस्याः सल 'नाविती कोलिकं 
निद्रावशं -चेज्नाय त। गसेदमार । सखि स देवदत्तस्तसि- 
न्स्थाने स्वा प्रतीक्षते तच्छी्ः गम्यतामिति । सा चाह । पद्य मे- . 

5 वस्थाप्‌ । तत्कथं गच्छामि । ब्रूहि गलात कामिनं यदज्नावसर 
न त्या सद स्यामः । सा प्राद। सलि मामेते वद 1 नाय कुलटा- 
धर्मः । उक्तं च । 

वरिषमस्थस्वादुफग्रहणध्यवस।यनिश्वयो येपाम्‌ । 
उष्टाणामिव तेषां मन्पहं शंसितं जन्म ॥ १७९ ॥ 

0० तथाच । 

संदिग्पे परलोके जनापवादे च जगति बहु चितरि। 
स्पराघीने पररमणे धन्यास्ताङुण्यफलभाजः ॥ १८० ॥ 


[त 


, अन्यच । 
यदि भवति दवयोगा्पुपाह्वकपापि बन्धकी रहसि । 
5 नतु कृच्छ्रादपि भद्र निजकान्तं सा भलव्येव ॥ ५८९ ॥ 


साव्र्ीत्‌ । यदेवं तहि कथं दृढबन्धनेन बद्धा सती तत्र ग- 
च्छामि। संनिहितश्वाय पापात्मा मयति; । नापित्याह । सखि 
मदविहुलोथं सूर्थकरस्पु्टः प्रवोधं यास्यति । तदहं वागुन्पीच- 
यामि । मामात्मस्थाने बदु! दुततर देवदत्तं संभा्व्यागच्छ । सा- 
ब्रवीत्‌ । एवमस्त्विति । तदन सा नापित तां स्वसलीं वन्धनाट्ि- 
मोच्य तस्याः स्थाने यथापूवैमास्मान बद्धा तां देषदत्तसकारो सं- 
-केतस्यानं प्रेषितवती । तथानुष्ठिते कोकः कस्थिश्विह्षणे स- ` 
सत्याय किंचिदतकोपो ` विमदस्तामाह । हे पषठषवादिनि यददयप्रभ- 


= 
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ति गृहानिष्करमणं न करोषिंम च॑ परुषं वदसि ततस्वामुन्मो- 
चयामि । नापित्यपि स्वरमेदभयाद्यावन्न किचिद्चे तावस्सोपि 


भूयोभूय इदमेवाहः । अथ सा यावद्मद्युत्तरं न॑ प्रयच्छति तावत्तेन 


कुपितेन तीक्ष्णशस्त्रमादाय तस्या नात्तिकच्छेदोका{र । आह च। 
रे पुंश्चलि तिषटद्रानीं न लां भूयस्तोषयिष्याफीति विलप्य पुनरपि 
निद्रावरापगयत्‌ । देवशर्थापि वित्तनादागन्ुष्षामकण्ठो नष्टनिद्र- 
स्तत्सवै स्त्री चरित्रमपद्यत । सापि कोलिकभार्या स्वेच्छया देव- 
दत्तेन सह सुरतसुखमनुभूय करि प शखिसणे स्वगृहमागतय नापि- 
तौधिदमाह । अपि शिवं भवत्याः । नायं पापात्मा मम गताया उ- 
स्थितः । नापिप्याह । शिवं नासिकया वित्रा शेषस्य रारीरस्य। 
तपतं मा मोचय यावन्नायं पश्यति येन सकद गच्छामीति । त- 
यानुष्िते भ्रयोपि कोलिक उत्थाय तामाहदम पुंश्चलि किमदा- 
पि न बदति । क्रि भूयोप्यतो दु्टतहि करणंच्छेदादिनिग्रह 
करोमि । भथ सा सकोपे ` सापिक्षेपमिदम ए । षिभ्मूढकोमां 
महासतीं धर्षयितुं व्यङ्गयितुं च समर्थः + ततः शृण्वन्तु सवे 
लोकपालाः | 

भदित्यचन्द्र(वनिलोनकश्व 

दयभूंपिरापो हदयं" यमश्च । 

भश्च रात्रिश्च उमे च संध्ये 

.धर्मो हि जानाति नरस्य हत्तम्‌ ॥ १९२ ॥, 

तदादि मम सतीत्वमस्ति मनसापि परपुरुषो नाभिलक्वितस्ततो 

देवा भुयोपि मे नासिकां ` तादृगरूपामश्च॑तां कुर्वन्तु । अथवा यदि 
मम चित्ते परपरुषस्य भ्रान्तिरपि भवतिं तती मां भस्मसन्न- 


तन्न्‌ १. पञ्चतन्त्रम्‌, ४१ 


10 


[क नयं 
€प् 


च 


यन्तु । एवमुक्त्वा भूयोपि तमाह । भो दुरात्मन्पद्य मे षतीतवप्र- 
भावेण तादृगेव नासिका संवृत्ता । अथासावुल्पुक मादाय यावय- 
इयति तावत्तद्रूपां नासिकां च भूतले रक्तप्रवाहं च महान्तमप- 
दुयत्‌ । अथ स विस्पितमनास्तां बन्धनाद्विमुच्य शय्यायामारोप्य 
च चाटुशतैः पर्यतोषयत्‌ । देवद्यामौपि तृं सर्ववुत्तान्तमालीक्य 
विस्मितमना द्मा । 
शम्बरस्य च या माया या मायां नयुचेरपि । 
वरः कुम्भीनसेःप्रैव सर्वास्ता योपितो विदुः ॥ ९८२ ॥ 
.हसन्तं प्रदसन्त्येता सुदन्तं प्ररुदन्त्यपि । 
अप्रियं प्रियवावेयेश्च गुून्ति कारयोगतः ॥ १८४ ॥ 
उशाना वेद यच्छास्त्रं यच्च वेद वृहस्पतिः । 
 स्त्रीवुदधचा न विगोप्येत तस्याद्रक्ष्याः कथ हि ताः ॥१८५॥ 
' अनृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथानृतम्‌ । 
इति यास्ताः कथं धीरैः तेरदयाः पुरूषेरह ॥ १८६ ॥ 
अन्यत्राप्युक्तम्‌ । 
नातिप्रसङ: प्रमदासु कार्यो. 
नेच्छेदृलं स्त्रौपु विवधम्रानम्‌ । 
अतिप्रसक्तैः पुरुषैर्यतस्ताः 
क्रीडन्ति काकरि(रिव छूनपक्षैः ॥ ९८ ॥ 
सुमुखेन वदन्ति वल्गुना प्रहरन्त्येव दितेन चेतसा । 
मप तिष्ठति वाचि योषिता हदये टाल्लं महदििषम्‌ ॥१८<॥ 
भत एव निपीयतेधरो हदये मुष्टिभिरेव ताड्यते । 
परुषैः सुलेरवच्चुतेभधुलुष्यैः कम्रं यथालिभिः ॥१८९॥ 
६ 
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'काकंदयं स्तनयोर्दशोस्तरलतालीक मुषे दृते 

कौरिस्यं कचसेचये प्रवचने मान्यो त्रिके स्थृकता । 
भीरं हदये सदेव कथितं मायाप्रयोगः प्रिये 

यासा दोषगणो गृणा मृगदृशा ताः किं नराणां प्रियाः ॥२९९०॥ 


भपि च| 


भावरः संशयानामविनयभवनं पत्तनं खादसानां 
दोषाणां संनिधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
दुर्गाय यन्हद्धिनंरवरवुषभेः सर्वमायाकरण्डं 
छ्रीयनत्रं केन लाके विषममृतमयं धर्मनाशाय सृष्टम्‌ ॥१९१॥ 
एता सन्ति च रुदन्ति च कार्यहेती- 
विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति । 
तस्मान्नरेण कुलशौलवता सदेव 
नायः इमशानघरिका इव वर्जनीयाः ॥ १९२ ॥ 

कुवन्ति तावद््रथमं प्रियाणि 

यावन्न जानन्ति नर प्रसक्तम्‌ । 

ज्ञालाथ तं मन्पथपादादं 

ग्रस्तामिषं मीनमिवोद्धरन्ति ॥ ९९२ ॥ 


किंच । 


समुद्रवीचीव चलस्वभावाः 
संध्याभ्ररेखेव मुहूर्तरागाः ५ 

स्तियः कृता्थौः पुरुषं निरर्थं 
निष्यीडितालककव्यलन्ति ॥ १९४ ॥ 
भनृतं साहसं भाया मुखत्वभतिलोभता । 
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अदचं मिर्दयतवं च स्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥ १५९५॥ 
अन्तर्विषमया ह्येता वहिश्चैव मनोरमाः । 
गृञज्ञाफलसमाकारा योषितः केन निरिताः ॥ १९६ ॥ 
प्वमनेकानि सूक्तानि चिन्तयतस्तस्य पर्वराज्ञकस्य निशा 
कृक्छेणातिचक्राम । सा च दूतिका दस्तगतच्छिननासिकाग्रा स्व- 
गृहं गला चिन्लयामास.। किमिदानीं कर्तव्यम्‌ । कथमेतन्मह- 
च्छिद्रं स्थगयितव्यम्‌ 1 अथ तस्या एवं विचिन्तयन्त्या भर्ता का- 
यवशाद्राजकुले पयुव्धिः प्रत्यूषे स्वगृहमभ्युपेत्य हारदेशस्थः पौ- 
रङृस्योत्सुकतया तामाद । शीघ्रमानीयतां क्षरभाण्डं येच क्षोरक- 
करणाय गच्छामि । सापि च्ठिननासिका गृहमध्यस्थितैव काये- 
करणविश्षया क्षुरभाण्डासक्षुरमेकमादाय तस्याभिमुखं प्रेषयामास । 
नापितीप्युत्सुकतयाभाण्डं -स्षुरमालोक्य तदभिमृखमेव तं शुरं 
प्राहिणोत्‌ । एतस्मिनन्तरे सा दुटो्वंबाह्‌ विधाय फुक्कुर्वनी गृहा- 
निश्चक्राम । पापेनामेन मम सदाचारवर्तिन्या पयत नासिका 
च्छेदो विहितः \ तस्परितच्रायता तत्परित्रायताय्‌ । अत्रान्तरे राज्- 
पृषषा अभ्युपेत्य तं नापितं लगुडग्रहार लं लंरीकृत्य दृढं बहभूा तया 
च्छिनरनासतिकया सह धर्माधिकरणस्थानं नीत्वा सभ्यानुचुः । 
शुण्वन्तु भवन्तः सभासदः । यद्रनेन नापितेनापरधं विना स््रीर- 
लनमेतद्वचंङति तदस्य यथुज्यते तच्कियताम्‌ । ततस्ते. सभ्या उचुः । 
रे नापित किमथे तधेयु स्त्री व्यङ्गिता । किमनया परपुरुषोभि- 
लषित उतस्विद्ाणद्रोदः कृतः क्रंवा चो्थकर्माचंरितम्‌ । तत्क- 


 ध्यतामस्प्रा भपराधः । भय तं नाक्तिं तूष्णीभूतं दृष्टा पुनः सभ्या 
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डचुः । अहो सत्यमेतद्रालपुरुषाणा वचः । पापात्मायम्‌ । भनेनेयं 
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निर्दोषा वराक्री दूषिता । उक्त च । 
भिन्नस्वरयुखवर्णः शाङ्कतिदृष्टिः समुत्पतिततेजाः । 
भवतिं हि पाप कुला खकर्मसंनातितः पुरूषः ॥ ९९७ ॥ 
तथा च| 
याति स्वरितः पदेगुषवेवण्यसेयुतः । ' 
रलाटस्वेदभाग्भू रिगद्रदं भाषते वचः ॥ १९८ ॥ 
अधोदृषटर्मकेतकृत्वा पापं प्राप्त. वभौ नरः। 
तस्मायलाप्परिजञेयश्विैरतैविचक्षणेः ॥ १९९॥ 
अन्यच्च । 
10 प्रसनवदनो दष्टः स्पष्टवाक्यः सरोषदृक्‌ । 
सभायां वक्ति सामर्षः सावष्टम्भो नरः शुचिः ॥ २०० ॥ 
तदेष दृष्टचरिज्नलक्षणो दृयते । स्त्रीषर्पण्रध्य इति । तच्छरूला- 
यामारोप्यतामित्ि । भय वध्यस्थाने तं नौीयमानमवलेक्य देवश 
मी तान्धर्मापिकारिणो गत्वा प्रोवाच । भोभोः सभासदः । अन्या- 
25 येनैष वराको नापितो वध्ये । सापुसमाचारोयम्‌ । तच्छयतां मे 
वाक्यम्‌ । जम्बुकः दुदुयुद्धेनेति । अथ ने सभ्या सचुः । मौ मग- 
वन्कथपेतत्‌ । ततश्च देवशम तेषां जयाणामपि वृत्तान्तं सविस्तर 
यमक्रथपत्‌ । तदाकण्य सविस्मितमनसस्ते नापितं विभास्य मिथः 
प्रोचुः । अदा । 
% भवध्यो ब्राह्मणो वालः स्त्री तपस्वी च रोगभाक्‌ । 
विहिता म्यङ्किता तेषापपरापे महत्यपि ॥ २०९ ॥ 
तदस्याः पूनः कर्णच्छेदः कार्यः । तथानुष्िते देवंहा्मापि वित्त- 
नाशसमृद्धतरोकरहितः पनरपि स्वकीयं प्रठायतनमगयत्‌ । अतोहं 
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व्रवीमि । जम्बुको हुड्यदेनेति ॥ 
करटक आह यद्ुर्तोपि देवशर्मा तेनाषाढभू्िना कथं वज्ञितः। 
दमनक भह । 
सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति । 
5 ^ कौलिको विष्णुरूपेण रात्नकन्थां निषेवते ॥ २०२॥ 
करटक आ । श्वातः कथमेतत्‌ । सोव्रवीत्‌ । 


» कथा £. 


कस्पिश्विदपिष्ठनि कोकलिकथ्थकासे प्रतिवसतः स्म } तत्रं तौ 
जन्मप्रमुति सहचारिणावास्तामर । परस्परमतीव स्नेदपरौ सकल- 

० स्थानविहारिणौ सदव काल नयतः । भथ कदाचित्तत्ाषिष्ठामे 
कस्मिंश्चिटेवायतने याज्नामहोस्सवः संवत्तः । तत्र च नटनर्तक- 
चारणसंक्रले नानादेशागनजनावृते तौ सहचरो श्रम्यन्तौ कांचि- 
द्रालकन्यौ करेणुकारूढां सवैलक्षेणसनाथां कञ्जुकिषर्षधरपरिवा- 
हितां देवताददेनाय समायातां दृवन्तौ । भथासौ कोलिकस्तां 

> दृषा विषार्दित इव दुग्ररगुदीत इव कामशरेदन्यमानः सहसा 
भूते निपपात । भथ तं तदवश्यमवरोक्य रथकरारस्तदु : खदु ःखित 
आप्तपुस्येस्तं समुल्किप्य स्वगुदभानाययत्‌ । तत्र च विषधिः शी- 
तोपचारेश्चिकित्छकोपदिदेभन््रवादिभिषपचार्यमाणश्चि कथंच 
सचेतनो वभूव । ततेः' रथकारेण पुष्टः । भो पित्र किमेव लम- 
% कस्माद्िचेननौ जातः । तत्कथ्यनामात्पस्वरूपम्‌ । स आदह । वय- 
स्य यदोवै नच्छृणु मे रहस्यं येन स्वीमात्यवेदन। ते वदामि । यदि 

सं मां सुददे मन्यसे ततः काष्टप्रदानेन प्रसादः करियताम । क्षम्य 
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तो यद्वा किचिदमणयातिरेकादयुक्तं तव मरयानुष्टिनिम्‌ । सोपि 
तदाकर्ण्य वाप्पविहितनयनः सगद्रदमुवाच । वयस्य तदु कारणं किं 
तव । तद्वद येन प्रतीकारः क्रियते यदि शक्यंते कुम । उक्तं च यत;। 
भषधार्थपुमन्त्राणां बुद्धश्चैव पहासमनाम । 
असाध्यं नास्ति लोके यदु्याण्ठस्य मध्यगम्‌ ॥ २८२ ॥ 

तेदेषां चतणां यदि साध्यं भविष्यति तदक साधयिप्यासि । कौ- 
लिक .आद । वयस्य रनेषामन्येषा्धा, सहस उपायनापसाध्यं 
तन्मम देःखम्‌ । नस्मन्मम मरण य{ कालननेष कस । रथकार 
भाद । भो पित्र यदप्यसाध्य नथापि निवेदय येनाहमपि तदसाध्य 
मला स्या सद वो प्रविशानि । न क्षणमपि वद्धियोगं सदहिप्ये। 
एष मे निश्चयः । कौलिक भाद । वयस्य वासौ रज्कन्या करे- 
णुकारूढा तत्रोत्सवे दृष्टा तस्या दृशनानन्तर मकरध्वनेन ममेयम- 
वस्था विहिता । तन्न रक्रोमि तदेदनां सादुम । रथकासेपि सस्मि- 
तमिदमाह । वयस्य टिएचा ययेवं तारं सिद्धं नः प्रयोजनम्‌ | त- 
द्यैव तया सह संगमः (्ियनामिति । कोक आद । वयस्य यत्र 
कन्यान्तःपुरे वायुं युक्ान्यस्य प्रेद नादिति तत्र रक्तापुरूषाधि- 
ष्धिते कथं मम तया सद संगमः । तकि पापमसत्यव्रचनेन विड. 
म्बयसि । रथकार आह । परात्र पद्य मे ब द्विप्रभावम । एवमभि- 
धाय तस्षणाच्छीलसंचारिणं वेनतय सवाहयगलं चिरजाजनवक्- 
दारुणा रा ङुचक्गदापद्यान्वित सकिदीटके स्तुभ मधुटयुत । ततस्त- 
स्मिन्कोकिकं समारोप्य विप्णुचङ्गचिक्गितं कृखा कीरसंचरणवि- 
जञानं च दशं विला प्रोवाच । वयस्य अनेन विष्णुरूपेण कला कन्यान्तः- 
प्रे निशी रजकन्यामेकाकिनीं सप्तभमिकप्रासादप्रान्नगतां सग्ध- 
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स्वभावां सां" वासुदेवं मन्यमानो सखकोयमिथ्यावक्रोक्तिभी रञ्ज. 
चित्वा वर्स्यायनोक्तविधिना मज्ञ । कौटिकोपि तदाकर्ण्य वासु- 
देुरूपी रदस्तदौ गत्वा तत्र॒ तामाह । सज्ञपुत्नि सुप्ता किंवा 
जागा । भह तव कृते समुद्धास्सानुरागो ल्मी विद वेवागतः। 

2 ताक्रयत। पय्प सहः संगम इति । सापिं गरूडारूढं चतुभूलं 
सायुधं कोस्तुभोपेतमवकोक्य सविस्मया, शायनादुस्थायः -प्रोत्राच । 
भगवन्रहं पानुपौ कीर शुचिर्भगवांसत्लोक्यपावनो व्दनीयश्च । 
तत्कथप्रतदयुल्यते । कोलि आट । सुभगे सत्यमभिहितं भवत्या 
परं फितु राधा नम्र मे भायो गोपकुलग्रुसृता प्रथममासीत्‌ । सा 

1७ ल्मत्रावनीरणा । ेनादमायातः । इत्युक्ता सा प्राह । मगवन्यद्यवं 
` तन्मे तातं प्रार्थय । सोप्युपकल्प्य तुभ्यं मां प्रयच्छति । कौलिक 
आद । सुभगे नाहं दशनपथ "मानुषाणां गच्छामि । कि पुनरालाप- 
करणम्‌ । सं गान्धर्वेण विवादेनासानं प्रयच्छ । नो चेच्छापं दला 
सान्वयं ते वितरं भस्पसात्रस्प्यामीनि । एवमभिधाय गसडादव- 
15° तीयं सत्यं पाणा कृता ता सभयं सलज्जां वेपमानां शय्यायामनः- 
यत्ततश्च रात्रिशेषं याव्रहरात्स्यायनोक्त विधिना निषेव्य प्र्युषेल- 
क्षितौ जगाम । एवं ता तस्य नित्यं सेवमानस्य. कारो याति। 
अथ कदाचिकन्रुक्रिनस्तस्या अधरो्प्रवालखण्डनं दुष्टा तिथः 
प्राचः । अहं पर्यतास्या राजकन्यायाः पुरुषोपभुक्ताया इव शा- 
2 रीरावयतराः, समाव्यन्ते ९ तत्कथमयं सुरक्षितेप्यस्मिन्गुद एवंविधो 
व्यवहारः । तद्राज्ञे निवेदयामः. एवं निश्चित्य सवे कषमेत्य राजा- 
नं प्रचुः *। देव वयं न विद्यः परं -सुरक्तिपि कन्यान्तःपुरे क- 
्विखविश्ति । तदुवः प्रमाणपिति । तच्छृत्वा रालातीव व्याकु 
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लितचित्तो देवीं रहःस्थ प्रोवाच । देवि ज्ञायतां किमेते कञचु 
कनो वदन्ति । तस्य कृतान्तः कुपितो येनैतदेवं क्रियते । दद्यापि 
तदाकरण्यं व्याकुलीभूता सघरं गला तौ खग्डिताधरौ नघ्वविक- 
तंतशरीरावयवामपद्यत्‌ । भाद च । आः पापे कुलकलङ्नि 
किमेवं श्ौललण्डनं कृनम । कोय कृतान्तावलोकितस्वत्सकार- 
मभ्यति । तक्कथ्य्तामेवंगतेपि सत्यम्‌ । तच्छ्वा सापि चपाधोमृलीः 
सकलं" विष्ण॒रूपकोलिकवृत्तान्तं निवेकरेवामास । सापि तच्छला प्र- 
हसितवदना पुलकाद्ितिसर्वद्की सष्वर गत्वा गाजानमुचे । देव 
दिष्टया वर्धसे । नित्यमेव निशीये भगवानारायणः कन्यकपा- 
म्वभ्यति । तेन गान्धर्वत्रिवाहेन्‌ सा विश्राहिता । तद्य त्वया 
मरयाच रात्रौ वातायनगताभ्यां निशीथे द्रष्टव्यो यतोन स मनु 
वैः सहालापं करोति । तच्छा हितस्य रान्नस्तहिनं वषशतप्रा- 
यमिप्र कथंचिञ्जगाम । ततस्तु रातो निभृतो भृता राज्ञीसहितो 
राज्ञा वातायनस्थो गगणशसन्तदृियावत्तिष्ठति तावद्ररूडारूढ तं 
शड्ुचक्रगद पद्दस्तं यथोन्तचिक्गाङ्कुतं व्ोम्नोवतरन्तमपट्यत्‌ । 
ततः सुधापुरावितमिवात्मानं मन्यमानस्तामुवाच । प्रिये नास्त्य- 
न्यो धन्यतरो मत्तस्त्वत्तश्च यद्मसृति नारायणो भजते । तत्सिद्धाः 
सवैस्मराकं मनोरथाः । अघुना जामातप्रभावेण सर्वा वसुमती वशे 
भविष्यति । एवं निश्चित्य स्वै ः.सीमापिेः सह मर्यादाध्यतिक्रम- 
मकरोत्‌ । ते च तं मर्यादाव्यतिक्रमेष्ा वतेमानमालोक्य स्वँ समेत्य 
तेन सह विग्रह चक्रुः । भत्रान्तरे स राजा देवीमुखेन तां दुदि- 
तरमुवाच । पातै चपि दुहितरि स्थितायां किमेतं युज्यते यत्सर्वे 
पाथवा पया सह विग्रहं कुर्वन्ति । तत्संबोध्योदा भरत त्वया यथा 
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स मप हानरन्ध्यापादयति' । भथ तया स कौलिको रात्रौ सविन- 
यमभिह्ितः । भगवस्तयि लापतरि स्थिते पम तातो यच्छज्रभि 
पर्टिभूयने तनन युक्तम्‌ । तत््मसादं कृला रवांस्तान्त्यापःदय । को- 
लिक आह । सुभगे क्रियन्माज्ास्त्वेते तव पितुः शत्रवः । तद्धि 
न्घस्ता भव क्षणेनापि. सदशनचक्रेण स्ास्तिखशचः खण्डयिष्यामि । 
भथ गच्छता कान समस्तदेदाः गत्र भि््यात्तः। भस्य केवलं स राजा 
प्राकरारदोषः कृतः । तश्वपि वासरेवरूपधरं कोकिकिमजानन्याजा 
नित्यमेव विलेषनः कुरागुरूकस्नुरिकादिपरिपलविगोषान्नाना- 
प्रकारवस््रभक्षयपेयां श्च प्रेषयन्दहिनमसनःतमचे । भगवन्प्रभाते ननं 
स्थानमङ्ो भविष्यति यनो यवसेन्धनक्षयः संनातस्तथा सकापि 
ननः प्रदर लंसितदेह : सेवुत्तो योद्धुमक्षमः प्रचरो मृतश्च । त- 
देषरं ज्ञात्वात्र कारु यदुचितं भवति तद्धिपेयपिति । तच्छत्वा कोलिः 
िप्यचिन्तयद्यस्स्थानभङ्‌ लाते ममानया सद वियोगो भविष्यति 
तम्पादर्ढमासद्य सायधमस्पानमाकारे ददाधापमि । कदाचिन्मां 


२ क्रासदवर मन्यमानास्ते सपल्ङड्ा रज्ञा याद्गभरन्यन्न | उक्त च । 


निर्विषेणापि सर्पेण कर्तैष्या पहती फणा । 
विषं भवतु मा भ्रा फटाटोपो भयकरः ॥ २०४ ॥ 
अथवा मम स्थानार्थं उद्यतस्य ` म्यरभंवति तथापि सुन्दरतरम । 
उन्तं च । 
गवामर्थे ब्राह्मणार्थे स्वाम्यर्थे स्त्रीक तेथता । 
स्थानां यस्त्यजेद्माणस्तिस्य लोक्राः सनाननाः ॥ २०५ ॥ 
वं निञ्चिर्य प्रत्यूषे दर्तधावनं विधायतामुचे। सुभगे समस्तैः रा 
तरभिदतैरन्नं पानं ज्ञाघ्वरादविष्यापि। किं बहुना । खयापि सह सं- 
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गमं ततः कर्पष्याप्रि । परं वाच्यस्त्वया निलपिता यत्वया प्रभाते 
सर्वसैन्येन सह नगसन्िष्कम्य योद्धव्यं चाकादास्थस्तान्निस्ते- 
जसः करिष्यापि वश्चा्सुखेन भवता हन्तव्याः । यदि पनरह ता- 
न्स्वयमेव सदया तत्तेषां पापात्मनां वैकुण्ठीया गतिः स्यात्‌ । 
तस्यान्ते तथा कर्व॑त्या यथा परायन्ते हन्यमानाः स्वग न णच्छ- 
न्ति । सापि तदाके्ण्यं पिनुः समीपं गत्वा सवै वृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ । 
राजापि तस्या वाक्य चहधानः र्य समुत्थाय सुसंनद्रसैन्यो 
युद्धार्थं निर्णाम । कौल्िकोपि मरणकृतनिश्चयश्चापपाणिर्मगणग- 
तिगेरूढारूढो युद्धाय प्रस्थितः । अत्रान्तरे भगवता नारायणेनातीता- 
नागतवरतेमानवेदिना स्मृतमात्र वैनतेयः संप्राप्तो विहस्य प्रोक्तः । 
भो गरुत्मञ्जञानासि खं यन्मम रूपेण कोकिको दारुमयगरुडे समा- 
रूढो राज्ञकन्यां कामयते । सेत्रवीत्‌ । देव सवं ज्ञायते तवे ष्टतम्‌ । 
तक्किं कुमः साप्रतम्‌ । श्रीभगवानाह । भद कोलिको मरणे कृतनि- 
श्वयो विहितनियमो युद्धार्थे विनिर्गतः । स नृनं प्रपानक्षन्नियदा- 
राहतो निधनमेप्यति । तस्मिन्दने स्वो जना वदिष्यति यद्ममूत- 
क्वतरियैमिलिला वासुदेवो गरुदश्च निपातितः । ततः पर लीक 
भावयोः पूजां न करिष्यति । ततस्तव दततरं त्र दारुमयगसडे 
संक्रमणं कुरु । अहमपि कोलिकशसीर आवेशं करिष्यामि येन स 
दात्रन््याफादयति. । ततश्च शत्ुवधादावयोमौहारम्यवृद्धिः स्यात्‌ । 
भथ तयेति प्रतिपन्ने श्रीभगवानारष्यणस्तच्छरसीरे सक्रमणमक- 
रोत्‌ । ततो भगवन्ाहास्यन गगणस्थः. स कौलिकः दा ङुचक्रग- 
दाचापचिहितः क्षणादेव लीलयैव सर्वानपि प्रधानक्चत्रियान्िस्तेल- 
सश्वकार । ततस्तेन राज्ञा स्वसेन्यपरिवृतिन -तिता निहताश्च ते 
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सर्वेपि शत्रवः । जतश्च लोकमध्ये प्रवादो यथात्रेन विष्णलामा- 
तृप्रभाष्रेण सवे दात्रवा निहता इति । कोलिकोपि तान्हतान्दृषा प्र 
य॒ददितमना गगणादवतीर्णः सन्यवद्रालामात्यपोरलोकास्तं नगर- 
वास्तव्यं कौछिकं पटयन्ति ततः पुष्टः किमेतदिति । ततः सोपि 
मूलादारभ्य सं प्राग्वृत्तान्तं न्यवेदयत्‌ *। ततश्च कौलिकसाहसा 
नुरञ्जितमनसा रान्रुवधादवाप्रतेजसा सज्ञा सा राजकन्या सक- 
लजनप्रस्यक्तं विवादधरििना तस्ते समर्पिता देशश्च प्रदत्तः । को- 
किकोपि तया सा पञ्चप्रकारं जीवलोकसारं व्रिषयसुखमनुमव- 
नकां निनाय । अतस्नच्यते । सुप्रयुक्तस्प दम्भस्येति ॥ ` 
करटक आह । अथेवेविषं व्यत्तिकरे किं का्यपावाभ्याम्‌ । दय- 
नक आह । एवेवििपि समये मम बुद्धिस्फुरणे भविष्यति येन 
प्रभाः संलीवकं विश्छेषपिष्यामि । उक्त च ।, 
एकं .हन्यान्न वा हन्यादिषुर्मुक्तो धनुष्मता । 
बुद्धि बद्धिमतास्सृष्टा हन्याद्वा सरालकरम्‌ ॥ २०६॥ 
करटक भाद । यद्यपि ते बृद्धिप्रागल्भ्यं तथापि तव॑ पिद्ुलकात्तं 
वियोजयितुमसमर्थ एव । दमनक आह । भ्रातः असमर्थोपि स- 
मथ एव । उक्त च। 
उपायेन हि यस्कर्यात्तनन दाक्ष्य पराक्रमैः । 
काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातिनः॥ २०७ ॥ 
करटक भाह । कथमेसत । सोत्रवीत । 
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कस्पिश्विश्मदेदा महातसे वायसदंपती प्रतिवसतः" स्मः। अथ 
तयोः प्रसवकाले वृ्तविवरान्िष्करम्य कृष्णसर्पः सदव तदपत्यानि 
भक्षयति । ततस्तौ निर्बेदादन्यवृक्षमुल निवासिनं प्रियसहदं गगालं 
गत्वोचतुः । भद्र किमेवेविपे संजलात भावयोः कर्तव्यं भवति । 
रप तोवहुष्टासमरा कृष्णसर्पो वरिवरानिधत्यावयो्ीलकान्भक्षयत्पव। 
तत्कथ्यतां तद्रक्चाथे कश्चिदुपायः । ` 
यस्य श्चत्रं नदीतीरे भायां च परसंगता । 
ससर्पे च गृहे वासः कथं स्यात्तस्य निर्वृतिः ॥ २०८ ॥ 
अन्यञ्चास्पाकमपि तत्रस्थानां प्रतिदिनं प्राणसंदायः। स आद । 
नात्र विषये विषादः कायः | नून स लुब्धो नोपायमन्तरेण वध्यः 
स्यात्‌ । | 
उपायेन लयो यादु्रिंपोस्तावन हेतिभिः। 
उपायज्नोल्पकायोपि न शुरैः परिभूयते ॥ २०९॥ 
1 तथा च| । 
भक्षयिला बहुन्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
अतिकोल्यादुकः कर््विन्मूतः कर्कटकग्रहात्‌ ॥ २१० ॥ 
तावुचतुः । कथम्रेतत्‌ । सौत्नकीत । 
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2 अस्ति कस्मिशिद्मदरा नानाजलखरसनाथं सरः तत्र च कु- 
ताश्रयो बक एको वृद्धभावमुपागतो मत्स्यान्व्यापादवितुमसमर्थं : | 
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ततश्च क्षन््षौमकण्ठः सरस्तीर उपविष्टो मुक्ताफलसदृशेररुप्रवा- 
देधरावकममिविञ्चुन्स्येद । एकः कुलीरको नानाजलचरसमेतः 
सप्ेत्य तस्य दुःखेन दुःखितः सादरपिदमुवे । माम किमद्य सया 
ारवृत्तिनौनुष्ठीयते । केवलमश्रुपृणेनेत्राभ्यां सनिःश्वासेन स्थीयते। 
स भाह । कतस सत्यमुपलक्षितं भवता । मया हि मत्स्यादनं प्रति 
परमवेराग्यतया "सांप्रतं त्रयोपवेशानं कृते" तेनाहं समौपगतानपि 
मत्स्यान्न भक्षयामि । कुलीरकस्तच्छरत्वा प्राह । ककि तदेराग्यकार- 
णम । स प्राह । वत्साद्मैस्मिन्सरांस जातो वृद्धिः गतश्च । तन्मयेत- 
च्छतं यदाददावार्षिक्यनवृ्ठिः संपदे लघ्रा । कुलीरकं भद । 
कस्मात्तच्छतम । वक आह । देवज्ञपृखात । यतः रानैश्चवरो न- 
हिणीशकटं भमिखा भोपश्च राक्रश्व प्रयास्यति । उक्तं च षराद- 
मिहिरेण । 
यदि रोहिण्याः शकट भिनत्ति श्विनन्दनो गगणवीध्याम्‌ । 
दादश वर्षाणि तदान हि'वति वासो मूमो॥२१९१\॥ 
तथा च । 
प्राजापत्ये शक्रटे भिन्ने कृत्वेव पातके वसुधा । 
भस्मास्थिशकरुकौर्णा कापालिकमिव व्रतैः धत्ते ॥ २१२ ॥ 
तथा च। 
रोहिणीदाकटमर्कनन्दमश्चेद्धिनत्ि रुधिरोथवा शशी । । 
क्कि वदामि तदनिष्टसागरे संक्चयं जगदरोषमपेति ॥ २१३ ॥ 
तदेतत्सरः स्वल्पतोयं वतते! शीघं शोष यास्यति । भस्पिञ्ाण्के 
येः सहा, वदिं गतः सदेव क्रीडितश्ैते स्वे तोयाभावान्नारों 
यास्यन्ति । तत्तेषां, वियोगं द्रषटमह समर्थः । तेनेतच्मायापवेशनं 
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कृन्‌ । साप्रतं स्वेषां स्वस्पललारायानां जलचरा गुरुललाश- 
येषु स्वस्व नेर्नीयन्ते केचिच मकरगोधािशरुमारललहस्तिप्रभू- 
तयः स्वयमेव गच्छन्ति । भत्र पुनः सरसि ये जलचरास्ते निश्धि- 
न्ताः सन्ति तेनाह विशेषाद्रोदिमि यद्रौलसेपमरजिपप्यत्र नोद्ररि- 
प्यति । ततः स तदाकण्यान्येषामपि तलल्चराणोां तत्तस्य वचनं 
निषेदयामास । भथ ते स्वे भयत्रस्तमनसो मत्स्यकच्छपप्रभूतय- 
स्तमभ्युपेत्य पप्रच्छुः । मामास्ति कर््विदुषायो येनास्माकं रला 
भवति । बक आह । अक्त्यस्य जलाशयस्य नातिदूरे प्रभ॒तनलस- 
नाथं सरः पशिनीखण्डमण्डितं यचतुतरिरात्यापि वर्षाणामवृष्टचा 
न शोषमेति । तद्यदि मभ पष्ठं कश्चिदारोहति तदह तं तत्र नया- 
मि । अथ ते तत्र विश्वासमापन्नास्तात मातुल अ्रातरिति वुवाणा 
अहे पूर्वमहं पूर्वमिति समन्तास्रितिस्थुः । सोपि दुष्टाशयः क्रमेण 
तान्पृष्टमारोप्य जलाशयस्य नातिदुरे शित समासाद्य तस्यामा- 
क्िप्य स्रेच्छया भक्षयित्वा `मयापि ललादायं समासाद्य जलच- 
राणां पिथ्यावात्तौदेकेर्मनांसि रञ्जयन्नित्यामिवादारवृत्तिम- 
करोत्‌ । अन्यस्मिन्दिने स कुलीरकेणोक्तः । माम मया सह ते प्रथ- 
मः स्मेहसंभाषः संजातः । तक्कि मां परित्यज्यान्यास्नयसि । त- 
स्मादद्य मे प्राणत्राणं कुरू । तदाकण्यं सोपि दु्टाशयश्चिन्तितवा- 
न्‌ । निविण्णों मत्स्यमोसादनेन । तदथेतं कुलीरकं ष्यञ्जनस्थाने 
करोप्रि । इति विचिन्त्य तै पृष्ठे समःरोप्य तां वध्यकिलामुहिहय 
प्रस्थितः । कुलीरकोपि द्रादेवास्थिप्वेतं शिलाश्चयमवलोक्य 
मतस्यस्थीनि परिज्ञाय तमपृच्छत्‌ । माम कियहूरे सः जलादयः । 
पदीयभारेणातिश्वान्तस्वं तत्कथय । सोपि मन्दधीर्जल्चरोयपिति 
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मत्वा स्थले न प्रभवतीति संस्पितपिदमाह । कुलीरक कुतोन्यो 
जलादायः | मम प्राणयात्रेयम्‌ । तस्मात्स्म्यतामात्मनोभीष्टदेवता । 
्वामप्यस्यां शिलाया निक्िप्य मक्षपिष्यात्रि । इत्युक्तवति तस्थि. 
न्स्ववदनदंशदयेन मृणालनालधवलायां मृदुग्रीवायां गृहीतो मृतश्च । 
अथस तां वैक ग्रीवां समादाय दने :शनैस्तज्जलादायमाससाद। ततः 
स्वैरेव लचरेः पृष्टः । भोः कलीरक क्किनिंमित्तस्तवं पश्वादायातः 
कुशलकारणं तिष्ठति ।स मातुलोषि नायातः । तक्ति ॥चिर्यसि। 
वयं सवं सोत्सुकाः कृर्त्॑षणास्तिष्ठामः । एवं तैरभिदिते कलीर- 
कोपि विहस्योवाच । मूराः सर्वे लल्चरास्तन यिथ्योवादिना 
वरञ्जुयिला नातिषररे शिलातले प्रक्षिप्य भक्िताः। तन्पयायुःदोषत- 
या तस्य विश्वासघातकस्याभिप्रायं त्ता प्रौवेयमनीता । तदक से- 
भ्रमेण । भधूना स्वैललचराणां क्षेमं भरिष्यति । अतोहं त्रवीपि। 
भक्षयित्वा, बहृन्मरस्यानिति ॥ 

वायस भाह । भद्र तत्कथय कथं सर दु्टसपों वधयुपेष्याति । 


¡ शृगाल आह । गच्छतु भवान्किचिन्नगरं पजाविष्ठानम्‌ । तत्र 


कस्यापि धनिनो राज्ञाम्यादेः प्रमादिनः कनकसूत्रं हारंवा 
गुहीया तत्कोटरे प्रक्षिप येन सर्पस्तद्ुहणेन वध्यते । भथ त्ष 
णात्काकः काकी च तदाकरण्यासच्छयोत्यतितौ । ततश्च काकी 
चिल्लः प्राप्य यावत्पश्यति तावत्तन्पध्ये कस्यचिद्राज्नोन्तःपुरं 
जलासस्नं -न्यस्तकनक सूत्रं युक्त गुक्ताहारवस्त्राभरणं जलक्रीडां 
कुरुते । अथ सा वायसी कनफसत्रमेकमादाय स्वगृहाभिमुख प्र 
तस्थे । ततश्व कञ्चुकिनो. वषधराश्चे तं नीपमानमुपलक्ष्य गृहीत- 


-लगुडाः सत्रमन्‌यय्‌: । काक्यपि सर्पकोटरे तत्कनकसत्र प्रक्षि- 
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ध्य सुदूरमवस्थिता । अथ यावद्राजपुरुषास्तं वृक्षमार्द्य तक्कोटरम- 
वलोकयन्ति तावत्कृष्णसर्पः प्रसारितभोग स्तिष्ठति । ततस्तं लगुड- 
प्रहारेण हत्वा कनकसूत्रमादाय यथाभिलषितं स्थानं गताः( वाय- 
सदंपती भपि ततः परं सुखेन वसतः । अतोहं व्रवीमि । उपायेन 
हि यल्क्यादिति ॥ 
तन्न किंचिदिह बुद्धिमतामसाध्यमस्ति | उक्तं च। 
यस्य वद्धि्वैलं तस्य निवृद्धेस्नु कतो बलम्‌ । 
घने सिंहो मदोन्मत्तः दादाकेन लिपातितः॥ २१९४ ॥ 
करटक भद । कथमेत । ष भाह । 


कथा ल. 


कस्मिश्िद्रने भासुरको नाय सिंहः प्रतिवसति सम्म । भथासौ 

वीयातिरेकानित्यमेवनिकान्मुगशशकादीन्न्यपादयन्नोपरराप । भ- 
थन्येयुस्तद्रनलाः सवं सारङुवरादमहिषदाश कादयो मिलित्वा 
तमभ्युपेत्य प्रोचुः । स्वायिन्किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव य- 
तस्तैकेनापि मृगेण तृत्तमिवति । तच्छियतामस्पाभिः सह समय- 
धर्मः । अदाप्रभृति तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको 
मृगो भक्षाथं समेष्यति । एवे कृते तव तावद्माणयात्रा देशं तरिना- 
पि भविप्वत्यस्पाकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यान्‌ । तदेष रालध- 
धमोनुश्रीग्रताम्‌ । उक्तं च । 

शनेःदानैश्च यो राज्यमुपमुडध यथाव्रलम्‌ । 

रसायनमिव प्राज्ञः ख पुष्टि परमां ब्रेन ॥ २१५५ ॥ 

विधिना मन्त्रयुक्तेन रूश्लापि मथितगपे च । 
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प्रयच्छति फलं भूमिररणीव हुताशनम्‌ ॥ २१६. ॥ 
प्राना पालनं शस्ये स्वर्गकोरास्य वर्धनम्‌ । 

पीडनं धर्मनाशाय पापायायदासे स्थितम्‌ ॥ २१६७ ॥ 
गोपालेन प्रलापेनो्ध॑न्तद्ग्धं शतैः 
पालनपत्पोषणाद्ाहयं न्याव्या वृत्ते समाचरत्‌ ॥ २१८ ॥ 
अजापिव'प्रनां योदा्यो हन्यस्पथिवीपतिः। 

तस्वेका जायते तिनं दितीया कथंचन ॥ २१.९॥ 
फलार्थो नुपातिरलोक्रान्पालयेद्यतनमास्थितः । 
दानमानादितोयेन मालाकारोङूरानिव ॥ २२० ॥ 
नृपदीपो धनस्नेहं प्रनाभ्यः संहर्नपि । 

भन्तरस्थेगुणेः शुभ्रेक्ष्यते नेव केनचित्‌ ॥ २२९ ॥ 
यथा गोदुद्यते काले पाल्यते च तथा प्रजाः । 

सिच्यते चीयते चैव खता पुष्पफलप्रदा ॥ २२९ ॥ 
यथा वौनाङ्रः सृकष्मः प्रयलेनाभिरक्तितः। 

कलग्रदों मतरेकाले तद्रलोकः सुरक्षितः ॥ २२३ ॥ 
हिरण्यधान्यरनानि यानानि विधानि च। 
तथान्यदपि यक्किचित्रजाभ्यः स्यान्महीपतेः ॥ २२४ ॥ 
लोकानुग्रदकर्तीरः प्रवर्पन्ने नरेश्वराः । 

लोकानां संक्षयाचैव. क्षयं यान्ति न संशयः॥ २२५९ ॥ 


२ अथ तेषां तदाकरण्यं प्रासुरक भाह । भदो सत्यमभिहितं भवञ्निः 
परं यदि ममाप्यपविष्टस्यात्र नित्यमेव नेकः श्वापदः समागमि- 
ष्यति तन्नं सवौनपि मक्षयिष्याति । अथ ते तथेव प्रतिज्ञाय 
निर्वंतिभाजस्नत्रेव वमे निर्भयाः पर्यटन्ति । रकश्च प्रतिदिनं क्र- 
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मेण याति । वृद्धो वा वैराग्ययुक्तो वा शोकग्रस्तो वा पुत्रकलज- 
नादाभीकते वा तेषां पध्यात्तस्याहाराथ मध्याङ्समय उपतिष्ठते । 
अथ कदाचिञ्जातिक्रमाच्छशकस्य वारः समायातः! स सपस्तयुगेः 
परेरितोनिच्छनपि मन्दमन्दं गत्वा तस्य वधोपायं चिन्तयन्वेलाति- . 
कमं कूला व्याकुलितहृदयो यावद्रच्छति तावन्मार्गे गच्छता कुपः 
संदृष्टः । यावकरपोपि याति नावकरपमध्य आत्मनः प्रतितिम्व 
ददं । तेन हृदये चिन्तितं यद्भव्य .पायोस्ति 1 भे भासुरकं 
प्रकप्यि स्वबुद्धचास्मिन्कूपे पातयिष्यामि । भरथासौ दिनक्षषे मा- 
सुर्कसमीपे प्राप्तः। ।सेहोपि वलातिक्रमणक्षुसक्षामकण्ठःकोपाविष्ठः 
सुक्रणी परिलेलिददचचिन्नयत्‌ । अहो प्रातराहाराय निःसचं 
वनं मया कर्मव्यम्र । एवं चिन्तयतस्तस्य शशको मन्दमन्दं गत्वा 
प्रणम्य तस्यात्र स्थितः । भथ तं प्रस्वकितासमा मासुरका भत्सय- 
न्याह । रे शदाकाधम। एक तावं लधु; प्राप्रोपरं वेलातिक्रमेण तद- 
स्मादपराधात्लां निपात्य प्रानः सकलान्यपि मुगकुलान्युच्छेदयिप्या- 
मि । भथ दादाफः सविनयं प्रोवाच । स्वापिनपगध्रो ममन च 
स्वानाम्‌ । तच्छयतां कारणम्‌ । सिह आह । सत्वर नित्रेदय 
यावे छ्ान्तग॑तो न भवसीति । शशाक भाह । समस्तमृगैरद्य म्बा- 
मिन्जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय ततोहं पञ्जशश- 
कैः सपं. प्रवतः । ततश्वाह मागच्छन्नन्तराकते महता केनचिदपरेण 
सिंहेन विवरान्निर्मत्पभिहितः । रे. क्त प्रस्थिता युयम्‌ । अभौष्ट- 
देवतां स्मरत । ततो मयाभिहितम्‌ । वयं स्वाप्रिनो भासुरकस्य सि- 
हस्य तङ्रादा आहाराथं समयधर्मेण गच्छामः । ततस्तेनाभिहितम्‌। 
यदेवं तरिं मदीयपेतदनं मया सह समयधर्मेण सर्वेः श्वापदे्वीतितन्य- 
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म्‌ । चोररूपी स भासुरकः. । भथ यरि सोत्र राजा ततो विश्वा- ` 
सस्थाने चतुरः दाशकानत्र धत्वा तमाहय द्रुततरमागच्छ येन द- 
गरोर्मेध्याद्यः कश्वित्यराक्रमेण राजा भविष्यति स सवीनेतान्भक्ष- 
विष्यत्तीति । अनोदं तेनादिष्टः स्वामिसकाशमागतः । एतद्रेला- 
5; उयतिक्रमकारणम्‌ । तदत्र स्वामी प्रमाणम्‌ । तच्छत्वा भासुरक 
भद । भद्र येवं तर्द" सचरं दय मे तं चौरसिंहं वेनाहं 
मृगकोपं तस्योपरि क्षिप्य स्वस्थो भवामि । उक्तं च। 
भूमिरि हिरण्यं च विग्रहस्य फलत्रयम्‌ । 
नास्त्येकमपि यद्यषां न नं कुया्कथंचन । २२६ ॥ 
10 यन्न न स्यात्फलं भूरि यत्र च स्यात्परामव्रः। 
न नत्र मतिमान्युद्धं समु्पाद्य समाचरत्‌ ॥ २२७॥ 
शशक आद । स्वरापिन्सत्यप्रिदम । स्वभूमिहेतोः परिभवाच युध्य- 
न्ने क्षत्रिप्राः । परं स दृगौश्चरयः । दु्गोन्निष्करम्य वयं तैन विप्क- 
भ्भिताः । नतो दगेगनो दुःसध्यो भवति र्पः । उक्त च। 
न गजानां सदखरेण न च जेण वाजिनाम्‌ । 
यत्कृत्यं सिध्यति राजां दुरगेणेकेन विग्रहे ॥ २२८ ॥ 
शतमेकोपि संधत्ते प्राक्रारस्थो धनुधंरः । 
तस्पादुगं प्रशंसन्ति नी तितास्त्र विचक्षणाः ॥ २२९ 
परा गुरोः समादेाद्धिरण्यक ङ्िपोर्भयात । 
५ शक्रेण विहितं दुर्गः प्रभावाद्धिश्वक्मेणः॥ २२० ॥ 
तेनापि च वगर दत्तो यस्य दुर्गं स भुपतिः। 
विजयी स्यात्ततो.भृमो दुर्गाणि स्युः सहस्रशः ॥ २३१ ॥ 
दं्टाविरहिकरी नागौ मदहीनो वथा गजः । 
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सर्वेषां जायते वद्यो दुर्गहीनस्तथा नृपः ॥ २२२ ॥ 
तच्छृत्वा भासुरक आह । भद्र दुर्गस्थमपि दर्दोय तं चौरतिहं 
येन व्यापादयामि । उक्तं च । 
लतमरात्रं न यः शत्रं रोगं च प्रशमं नयेत । 
? महाबलोपिं तेनेव वद्धिं प्राप्य स हन्यते || २२३ | 
तथा च । भप 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 
समो हहं दि्टेराम्नानौ वर्स्यन्तावामयः स च ॥ २३४ ॥ 
अपि च। 
1 उपेक्षितः क्लीणव्लोपि शचः 
प्रमाददोषान्पुरवेमंदान्यैः । 
साध्योपि मतवा प्रथमं ततोसा- 
वसाध्यतां व्याधिरिव प्रयाति ॥ >२३५॥ 
तथा च । । 
35 आत्मनः शक्तिमुदरीक्ष्य मानो्साहं च यो व्रजेन । 
रचरन्दति स एकावि ्षत्रियान्भार्गवो यथा ॥ २३६ ॥ 
शशक भाह । अस्त्येनत्तथापि तस्य सामर्ध्वमविदिलान युज्यते 
गन्तुम्‌ । उक्त च । 
अविदिखात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः । 
% गच्छलभिमुखो वङ्गो नाशं याति पतंगवत्‌ ॥ २२ ॥ 
यो बलाद्मोननतं याति निहन्तुं सबलोप्यरिः । 
विमदः स निवर्तेतं शीर्णदन्तो गजो यथा ॥*२३ ॥ 
मासरक भह । यद्यप्येवं तथावि तवं दर्शय तं चौरसिंहं यथा 
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व्यापादयापि । शशाक भह `। यदेवं तर्यागच्छतु स्वामी । एवमु- 
क्तवाग्र व्यवस्थितः । ततश्च तेनागच्छता यः कूपो दृष्टोभृत्तमेव 
कूपमासाद्य भासुरकमाह । स्वामिन्कस्ते प्रतापं सोदुं समर्थः । 
तवा वृष्ट दूरतोपि चौरसिंहः प्रविष्टः स्वं दुर्गम्‌ । तदागच्छ यथा 
ददोथामीति + भासुरक भाद । शंय, मे दुर्ेप्र । तदनु दद्ितस्तेन 
कुपः । ततः सोपि मखैः सिंहः कुपमभ्य आत्मप्रतितरिम्बं जलमभ्य- 
गतं दृष्टा सिंहनादं मुमोच । तन : प्रतिराष्टन कूपमध्याद्िगुणतरो 
नादः समुत्थितः । भथः तेन ते रात्रं मत्वात्मानं तस्योपरि प्रक्षिप्य 
प्राणाः पर्त्यक्ताः । शशकोपि टना: सर्वमृगानानन्य तैः सह 
प्रशस्यमानो यथासुष्वं तत्र वने निव्रसति स्म । भतोहं ब्रवीमि 4 
यस्य बुद्धिबलं लस्येति ॥ 

तद्यदि भवान्कथयति तत्तत्रैव गत्वा तयोः स्वबुद्धि प्रभविण मेत्री- 
भेदं करोमि । करटक आह । भद्र यदेवं तहि गच्छ । श्विवास्ते 
पन्थानः सन्तु । यथामिप्रेतमनुष्ठत्यनाम्‌ । अथ दमनकः संजीवक- 


5 वियुक्तं पिङ्गलकमवलोक्य नत्रान्तरे प्रणम्याग्रे समुपविष्टः । 


पिङ्लकोपि तमाह । भोः कस्माचिराद्ुश्यस । दमनक भाद । न 
किं चिदेवपादानामस्माभिः प्रयोजनं तेन | नागच्छामः । तथापि 
राज्ञप्रयोजनव्िनाद्रामवल्लोक्य संदह्य मानइ दयो व्याकुलतया स्वय- 
मेवाभ्यार्गतो वक्तुम्‌ । उक्त. च । 
द्यभं वा यदि वद पापं द्वेष्यं बा यदि वा व्रियम्‌ । 
अपृष्टस्तस्य तद्त्रुया्यस्य नेच्छेत्पराभवम्‌ ॥ २३९॥ 
भथ बस्य साभिप्रायं वचनमाकरण्यं पिङ्गलक भाद । किं वक्तृ- 
मना भवान्‌ । तत्कथ्यतां यक्तथनीयमस्ति। स प्राह । देव सं जीवक 


६२ 


9 


पञ्चतन्त्रम्‌. तन्त्रम ९. 


यष्प्रस्यादानामुपरि द्रोहवुद्धि रिति । विश्वासगतस्य मम॒ षिन 
इदमाह । दमनक दु्ठास्य पिदुलकस्य सारासारता । तदहमेनं 
हत्वा सकरमपिं मृगाधिपत्यं चत्साचिव्यसमन्वितं करिष्यामि । 
पिङ्कुलकोपि तद्रनसागप्रहारसदृदं दारुणं नद्रचः समाकर्ण्य मोह - 
मुषगनो न॒ किंचिदूचे .। स दमनकोपिं नस्य भमाकारभालोक्य 
चिन्तितवान्‌ । अयं तावत्सं लीवकनिवद्र रागस्नन्नूनमनेन मन्त्रिणा 
गना तविनाशपवाप्स्यतीति । उक्त च। 

एकं भूमिपतिः करोति सचिवं उपे प्रमाणं -यदा 

तं मोदच्छयते यदः स च मदादास्यन नि्वरियते । 

निषिण्णस्य पटं कशेति इदये तस्य स्वतन्त्रस्पृहा 

स्वातन्त्यान्नुषतेः स राञ्यमथत्रा प्राणानपि च्यावयेत्‌ ॥२४०॥ 

किमत्र युक्तमिति 1 पिङ्कलकोपि चेतनां समासाद्य कथमपि 


` त्राह । दमनक संलोवकस्ताव्रस्माणसमो मत्यः स कथं ममोपरि 
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द्रो्टबुद्धिं करोति । दमनक 'आद । देव भृन्योभृत्य इत्यनैकान्तिक- 


& मेतत्‌ । उक्त च । 


न सोस्ति पुरुषो राक्ता यो न कामयते श्चियम्‌ । 
अद्राक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्र पर्युपासते ॥ २४९ ॥ 
विङलक आह । भद्र तथापि मम तस्योपरि चित्तवृत्तिर्न वि- 
कृतिं याक्ति । अथवा साध्विदमुच्यते । 
| अनेकृदोषदु्टोपि कायः कस्य न"वलभः । 
कृर्वन्नपिं व्यलीकानि यः त्रियः प्रिय ९व सः ॥ २४२ ॥ 
दमनक भह । अत एवायं दोषः । उन्तं च ¦ 
यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुरारोपयति पाथिवः । 
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अकुलीनः कुलीन वा स ्ियो भाजनं नरः ॥ २४३ ॥ 
भपरं केन गुणविशेषेण स्वामी संजीवक निगैकमवि निकटे 
धारयति । अथ यदेवं चिन्तयसि महाकायोयमनेन रिपन्व्यापाद- 
यिष्यामि तदस्मान्न सिध्यति यतोयं शष्यभोली देवपादानां शत्र- 
5 वरो भासाशिमः । तद्धिपुमाधनमस्य साहाय्येन न मवति । तस्पा- 
देनं दृषयित्वा हन्यतामि रिं । पिङ्कलक भाद'। 
उक्तो भवनि यः प्रवं गुणवानिति संसदि । 
तस्य दोषो न वक्तव्यः प्रनिनार्भगमीरूणा ॥ २४४ ॥ 
अन्यच । पयास्य तव वचनेनाधयप्रदृनं दत्तम्‌ । तत्कथं स्वय- 
॥ मेत व्यापादयामि । सर्वधा सजीवकोयं सहदस्पाक न तं प्रति 
कश्िन्पन्युरिति । उक्तं च। 
दतः स दत्य प्रापश्चौनेत एवादति क्यम्‌ । 
विषुवर्लोपि संवध्यं स्वयं छनुमघप्रितम्‌ ॥ २४९ ॥ 
आदौ न वाप्रणयिनां प्रणयो विप्रयो 
(२ दत्ताथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः । 
उस्छिप्य यच्छिपति तदक्येति लज्जां 
भूमौ स्थितस्य .पननाद्वय्मेव नास्ति ॥ २४६ ॥ 
उपक्रारिषु यः साधुः साधे तस्य को गुणः| 
अपकारिषु वः साधुःस साधुः सद्धिसच्यते ॥ २४५ ॥ 
तदुदरदतृद्धेरपि मयास्य विरुद्धं नाचरणीयम्‌ । दमनक आह । 
स्वापिन्मैष धर्मो यदृ्रोहवुदधेरपि क्षम्यते । उक्ते च । 
तुख्याथं तुल्यसामभ्य मम॑ व्यवसायिनम्‌ । 


४८ 


६५४ पञ्चत्वम्‌, तन्वम्‌ ९. 


भधंरात्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्स हन्यने ॥ २४८ ॥ 
अपरं तयास्य सखित्वात्सर्वोपि राजधममेः परित्यक्तो रानलध- 
माभावात्सर्वोपि परिजनो विरक्तिं गती यतः संलीवकः खप्पभो- 
ली मव्रान्पांसादस्तव ्रकृतयश्च । यत्तवावध्यघ्यवसायवाद्यं कत- 
5 स्तातां मासाक्ञनम्‌ । यद्रहितास्तास्तवां त्यक्तवा यास्यन्ति ततोपि 
सवं विनष्ट एव । भस्य-संगत्या पुनस्ते न कदाचिदालेटके मरतिर्भ- 
विप्यनि । उक्तं च । 
यादृशः सेष्यते मर्त्यो यादृशाश्चैव सेवते । 
कदाचिन्नात्र संदेहस्नादग्भवनि परुषः ॥ २९९ ॥ 
1 तश्रा चं | 
संतप्रायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायत 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपक्चस्थिने राजते । 
स्वातौ सागरशुक्िसंपुटगनं नञ्नायते योक्तिकं 
प्रयेणाधममध्यमोत्तमगुण : संवासतो जायने ॥ २९० ॥ 
1 रतथा च| 
भसतां सङ्गदोषेण साधत्रो यानि विक्रियाम्‌ । 
दु्योधनप्रसङूुन भीष्मो गोहरणे गतः ॥ २५१ ॥ 
भत एव सन्ती नीच दुं वैजयन्त । उक्त च। 
न दयविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यः परिश्चियः। 
% म्कृणस्यं च दोषेण हता यन्दध्िसपिणी ॥ २९२ ॥ 
पिङ्लक भह । कथमेतत्‌ । -सोत्रवीत्‌ । 
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भन्ति ऊस्याचिन्महीपतेर्मनोरमं दायनस्थानम्‌ । नतर श्वेततर- 

पटयुगलमध्यसंस्थिता मन्दविसपिणी यका प्रतिवसतिस्म । सा 
च वरस्य महीपते रक्तमास्वादयन्ती सुखेन कालं नयम्राना नि- 
ति । भन्येयुश्वै तत्र शयने क्र चिद्धराम्यन्नव्रिमुखा नाम मक्कु- 
णः समायातः । अथ तं द्रा स। त्रिपण्णवदमा प्रोप्राच । भो 
अभ्रिमुत् कतस्त्वमत्रानुचितस्थाने समायातः । तद्यावन कि. 
देत्ति तावच्छीधं गम्यतामिति । स भाद्‌ । भगवति गरहागतस्या- 
सापारपि नेतदयुज्यने वक्तुम्‌ । उक्तं च। 

एल्यागच्छ समाश्वसासनमिदं कम्माचिराह इयसे 

का वार्ता अतिदुरवलोसि कुशलं प्रीतोस्मि ने दर्नान । 

एवं नीचजनेपि युञ्यनि गृहे प्रापने सनां सर्वदा 

धर्मोयं गृहमेधिनां निगदितः स्मातर्छयुः स्वर्गदः ॥ २९३ ॥ 

अपरं मयनिकमानुषाणामनेकव्रिधानि सपिराण्यास्वादितान्या- 

हारदोषातटुतिक्तकषायागुरसास्वादानि न च कदाचिन्मधुररक्तं 
समासादितम्‌ । तद्यदि सं प्रसादं करोषि तदस्य नृपतेविविधध्य- 
उ्लनानपानचेष्यनेद्यस्वाद्राहास्वशादस्य रारौरे यस्मि रक्त 
सं जानं तदास्वादनेन सौख्यं सेपादयागरि जलिङ्खाया इति । उक्ते च। 

पस्य नृषतेवौ पि िङ्कासोख्यं समं स्मृतम्‌ । 

तन्मात्रं च स्मृतं सारं तदथं यतते जनः ॥ २०४ ॥ 

यदेव न मवेलोके कर्मं लिदाप्रतुष्टिदम । 

नन्न भृत्यो फषेत्कश्चित्कस्यचिद्रशगोथवा ॥ २९५५ ॥ 
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यदसत्यं वदेन्मर्त्यो यद्रासेभ्यं च सेवते । 
यद्रच्छति विदेशं च तस्सवंमुदरार्थतः ॥ २५६ ॥ 
तन्मया गृहागतेन बुभुक्षया पीड्यमानेनापि वत्सकाशाद्नोलनं 
लभ्यम्‌ । तन्न त्वयैकाकिन्यास्य मृपते रक्तभोजनं करतु युज्यते । 
> तच्छा मन्दव्रिखपिण्यहट । भो मत्कुणस्य नुता द्वाव गत- 
स्यादं रक्तमास्वादयामि पनस्वमध्रिमुखश्चपलश्च । तद्यदि मयाः 
सह रक्तपानं करोषि तत्तिष्ठ । अभौष्टतर रक्तमास्वादय । सोत्र- 
वीत्‌ । भगवत्येवं करिष्यामि ~| यावं नस्त्रादयसि प्रथमं नप- 
रन्त तावन्मम देवग्रूकृतः शपथः स्य्टि तदास्वादयामि । एवं 
1 तयोः परस्परं वदतोः स राला तच्छयनमासाद्य प्रसप्तः। अथासौ 
लकुणो निहुरोत्येत्कृछेत्पुक्यार्जाग्रतमपि तं महीपतिमदशत्‌ । 
अथव्रा साध्विदमुच्यते । 
स्वभावो नोपदेशेन राक्यते कर्तुमन्पथा । 
सतप्तमपि पानीयं पुनगेच्छति शीतताम ॥ २५७ ॥ 
15 यदि स्याच्छीतलो बद्गिः शीतागर्दहनात्मकः। 
न स्वभावो म््यानां शक्यते कर्तुमन्यथा ॥ २५८ ॥ 
अथासौ महीपतिः सूच्यग्रविद्ध इव तच्छयने त्यक्वा तस््षणा- 
देवोत्थित्‌ः । अहौ ज्ायतामत्र"प्रच्छादनपटे मकण यकावा नन 
तिष्ठति येनाहं द इतिं । अथ ये. कञ्चुकिनस्तत्र स्थितास्ते सल- 


20 रं प्रच्छादनपरं ¶दीत्ा सद्मदष््या वीक्तांचक्रः । अत्रान्तरे स 
मतक्रणश्वपल्यात्लटान्तं प्रविध्ः. सा मन्दविसर्पिण्यपि वस्त्रसध्य- 


स्तगंता तैरदेष्टा व्यापादिता च । अतोदं व्रवीमि । = दयवितातशी 
कस्येति ॥ 
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एवं ज्ञात्वा चयैष वध्यः । नौ. चेखां व्यापादयिष्यति । उक्तं च । 
व्यच्छाश्वाभ्यन्तरा येन वाद्याश्वाभ्यन्तरीकृताः । 
सएव मव्युमापनोति यथा गाला ककृददुमः॥ २५९ ॥ 
पिङ्कलक आह । कथमेतत्‌ । सोत्रवीत । 


कथा १०. 


अस्ति कस्मिधिद्रनोहेरो चण्डरवो नाम शुगालः । से कदाचि- 
सुधातिष्ो निह्लोल्याश्रगरमध्ये प्रवि; । अथ तं सारमेया ति- 
लीक्य सर्वतः श्धायमानाः परिधाव्य तोवदन्तेभक्षयिनुमारव्धाः । 
सोपि तैभंक्ष्यमाणः प्रागभयाद्मत्यासनरलकगृं प्रविष्टः । नत्र 
नीलीरसपरिपणेमदाभाण्डमासीत्‌ । तत्र सारपरेयेराक्रान्तो भाण्ड- 
मध्ये पतितः । अथ यावनिष्कोन्तस्नावननीलीवर्णः संजातः । तज्रपिरे 
सारमेयास्तं गुणालम नानन्तो यथाभीष्टदिशं जग्मुः । चण्डरवोषि 
दुरतरं प्रदेशपासाद्च काननाभिमुखव प्रतस्थे न च नीलवणन कदा- 
चिन्नि जर ङुस्त्यञ्यते । उक्तं च । 
वज्रलेपस्य मूव॑स्य नारणा ककंटस्य च। 
एको ग्रहस्तु मीनानां नीलीमद्यपयोर्यथा ॥.२६८ ॥ 
अथ तं हरगलगरलतमालसभप्रभमपवं सन्खमवलोक्य स्त 
सिहव्याघद्रीपिवृकप्रभुतयोरण्यनिवासिनो मयत्याकलितचित्ताः 
समन्तात्यलायनक्रियरा क्वनि कथयन्ति च ।न ज्ायतेस्य की- 
दुजिचेष्ठितं पौरुषं च । नदुरतर गच्छामः । उक्तं च । 
न धस्य चेष्टितं विद्यान्न कुरलः न पराक्रमम्‌ । 
न त्स्य विश्वतित्मा्नो यदीच्छेच्छियमात्पनः ॥ २९९ ॥ 


९.१ 
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चण्डरवो भयब्याकुलितानिक्ञायेदमाद । भोभोः श्वापदाः किं 
युयं मां दृष्टैव संजस्ता व्रजथ । तन्न भेतव्यम्‌ । अहं ब्रह्मणादय 
स्वयमेव सृषामिहितः । यच्छ्रापदानां कचिद्राजा नास्ति तं 
मयादा सर्वैश्वापदप्रभुचेभि विक्तस्ततो गत्व! तान्वौन्परिपालयेति। 
ततोहमत्रागतः } तन्मम च्छच्लच्छायायां सवैर पि श्वापेदेर्वतितत्यम। 
अहं ककददूमो नाम-गाजा त्रैलोक्येपि सं्ञातः । तच्छरन्वा सिं- 
हन्याप्रपृरःसराः श्वापदाः स्वामिन्प्रभो समादिशति ` वदन्तस्तं 
पर्विन्रुः । अथ तेन सिंदस्यामात्यपदवी प्रदत्ता व्याप्रस्य शय्या- 
पालकत्वं द्रौपिनस्ताम्बलािकगि वकस्य द्वारपालकत्वम । ये 
चा्ीयाः गुगालस्तैः सहालापमात्रमपि न करोति । गुगालाः 
सर्वपि नि सारिताः । एवे तस्य राञ्यक्रियया वतंमानस्य सिंहा- 
दयो मृगान्व्यापाद्य तद्पुरतः प्रक्षिपन्ति । सोपि प्रभूधर्मेण सर्वेषां 
तान्प्रविभञ्य प्रयच्छति । एवं गच्छति काते कदाचिदुरदेशे 
दष्दायमानाः गुगाला भकणिनाः । तेषा शब्दं श्रुत्वा पुलक्रित- 
तनुरानन्दाश्रुपुणेनयनस्तारमस्वरेग व्रिरोतुमारध्यः । अथ ते सिंदा- 
दयस्तं तारस्वेरमाकरण्यं शुगालोयमिति मला लञउ्जयाधोमुलाः 
क्षणे स्थिता प्रोचुः । भ। वाहिता अनेन वयम्‌ । क्षुद्र शृगालोयम्‌ । 
तद्वध्यतामिति । सोपि दाक्ष्यं पलावितुमिच्छस्तत्र स्थान एव 
सिंहादिभिः खण्डशः कृतो मृतश्च । भतोहं व्रवीमि । त्यक्ताश्वाभ्य- 
न्तरा येनेति ॥" * 

तदाकण्यं पिङ्गलक आह । भो दमनक कः प्रत्ययोत्र विषये 
यतः स मोपरि दुष्टबुद्धिः । स आह । यदद्य मपग्रे तेन निश्चयः 
कृतो य्मभाति पिङ्गलकं वचिष्यार्िं तदजैल प्रत्ययः! प्रभातिवसर- 
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वेलायामारक्तनयनः स्फुरिताधरो दिशोवकेोकयन्ननुचितस्थानो- 
पविष्टं सा क्ररवृ्टवावलोकयिष्यति । तदेवं ज्ञाला यदुचितं 


तुकर्तव्यत्रिति कथयित्वा संजीवकसकाशं गतः । तं प्रणम्योपति- 


छः। संजीवकोपि सोद्रेगाकारं मन्दगत्या समायान्तं तयुद्रीक्षय साद- 
रतस्मुवाच ¬ भो मित्र स्वागतम ।.चिरृष्टोसि । भषि शिवं 
भवतः । तत्कथय येनष्देयमपि तुभ्यं गृहायाताय प्रयच्छामि । 
उन्तं च । 
ते धन्यास्ते विवेकरक्ञ।स्मे शस्या इह भृतक । 
आगच्छन्ति गृहे येषां कार्याथं सुहदी लना: ॥ २.९२ ॥ 
1 दमनक आह । भोः कथं शिवं सेवकजनस्य | - 
संपत्तयः परायत्ताः सदा चित्तमनि्वृतम । 
स्वजी वितेप्य विश्वा सस्तषां ये गाज्सेवका: ॥ २६२३ ॥ 
तथा च । 
सेवया धनमिच्छद्भिः सेवके: पडय यत्कृतम । 
४1 स्वातन्ल्यं यच्छरीरस्य यदेस्तदपि हार्तिम ॥ २६४ ॥ 
तावरजन्मातिद्‌ ःलाय ततो दृगतता सदा । 
तत्रापि सेवया वृत्तिरहो टःखपरपरा ॥ २६९ ॥ 
जीवन्तोपि युताः पञ्चु श्रूयन्त किल भारते । 
दरिद्रो व्याधितो मुखः प्रवासी नित्यसेवकः.॥ २६६ ॥ 
2 ,ना्नाति सेवयैसत्सुक्याद्धिनिद्रो न प्रबुभ्यते । 
न निःशङ्क व्च तरते ,सेवकोप्यत्र जीवति ॥ २६७ ॥ 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता चेस्तेयमैथ्या प्रजल्पितम्‌ । 
स्वच्छन्दं नरति श्वात्र सेवकः परशासनात्‌ ॥ २६८ ॥ 


1, 
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भूशय्या ब्रह्मचर्यं च कृशलं लधु भोजनम्‌ । . 
सेवकस्य यतेधद्रद्धिशेषः पापधर्मलः ॥ २६९ ॥ 
शीतातपादिकष्टानि सहते याति सेवकः । 
धनाय तानि चाल्यानि यदि धमान मुच्यते ॥ २७० ॥ 
? मुदुनातिसवुन्तेन सुमष्टनातिहार्णिा । 
मोदकेनापि करि. तेन निष्यत्तियस्य सेधया ॥ २७१॥ 
संजीवक आद । अथ भवानि वक्मनाः । स आह । मित्र 
स्वामिनां सचिवानां मन्त्रभदे कर्म व युस्यते । उक्तं च । 
यो मन्त्रे स्वापिनो भिन्या्साचिष्यसंनियोनिनः। 
10) खदा नृपकार्यं तत्स्वयं च नरक व्रनेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
येन यस्य कृतो पदः सचिवेन परीपतेः । 
तेनाशस्त्रवरघस्तस्य कृत इत्याह नारदः ॥ २७५३ ॥ 
तथापि मया तव स्नेदपाशवदरेन मन्त्रभेदः कार्यो यनस्ते मम 
वचनेनात्र राज्कुल विश्वस्तः प्रविष्टश्च । उक्तं च। 
15 विच्रम्भाद्स्य यो मुत्युमवप्राति कथंचन । 
तस्य हत्या तदुत्था सा प्रादेदे वचनं मनु: ॥ २.७४ ॥ 
तत्तवोपरि पिङ्गलकोयं गुवुद्धिः । , कथितं चाद्यानेन यप्पुर- 
तश्वतुष्कर्णतया यत्प्रभाते “ सजीवकं दता समस्तमृगपरिवारं 
चिरान्न नेष्यामि । ततः स मयोक्तः । स्वापमरन्नयुक्छमिदं य- 
2 न्मितरद्रोहेण सं लीवनं क्रियते । उक्तच । 
भवि ब्रह्मवधं कृत्वा प्रायस्धिततेन .शध्यति । 
तदरहंण विचीर्णेन न कथचित्सृहददुहः ॥ २५५. ॥ 
ततस्तेनाहं सामर्षेणोक्तः । भो दृष्टबहे सजीवकस्तावच्छष्य- 
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भोजी वयं" मासाहिनस्तदस्माकं स्वाभाविकं वैरमिति । कथ.रि- 
पुरुपेक्ष्यते । तस्मास्सामादिभि रूपायेहन्यते । न चदे तस्मिन्दोषः 
स्यात्‌ । उक्तं च । + 
दत्वापि कन्यकां वैरी निहन्तव्यो विपश्चिता । 
भन्योपयिर्शक्यो यो हते दोषो न विदयते ॥ २७६ ॥ 
कृत्याकृत्यं न पन्ये क्षत्रियो बुद्धिखयुतः । 
सुप्तो वा द्रोणपुत्रेण वरष्व्युख्नः पूरा हनः ॥ २०० ॥ 
तदह तस्य निश्चयं न्नाता त्वत्सकाशमुपागतः । साप्रते मे ना- 
स्ति विश्वासघातकदोषः । तद्यतते प्रतिभाति तस्कुरुष्येलि । भथ 
1" क्षलीवकस्तदरल्रपातदारूणं वचनं ओला मोदमुपागतः । अथ चेननां 
लष्ध्वा सवैराग्यप्मिदमाद । भो: साध्विदमुच्यते । 
दुजंनगम्या नार्यः प्रायेणास्नेदवान्भेवनि राज्ञा । 
कृपणानुसारि च धनं मेघो गिरिदूर्गवर्पा च ॥ २७८ ॥ 
अहं हि संमतो राज्ञो य एवं मन्यते कुधीः । 
25 बलीवदः "स विज्ञेय त्रिषाणपरिवानतः ॥ २७९ ॥ 
वरं वनं वरं मेध्यं वर भारौपजीवनम । 
वरं व्याधिमेनुप्याणां नाधिकारेण संपदः ॥ २८० ॥ 
तदयुक्तं मया कृतं यदनेन सह मत्री विहिता । उक्तं च । 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम । 
2 नयोमेजी विवादश्च न तु पृष्टविपु्टयो\, ॥ २८१ ॥ 
तथा च। 
` मृगा मृगे: सङ्गमनुव्रजन्ति 
गावश्वि“गोभिस्तुरगास्तुरंगेः 1 


€ 
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मर््वाश्च मलः सुधियः स॒धौभिः 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ॥ २८२ ॥ 
तद्दि गला तं प्रसादयामि तथापिन प्रसादं यास्यति । उक्तं च 
निमित्तमुदिश्य हि यः प्रकुप्यति 
तुवं स तस्यापगमे प्रसीदति । 
भकारणद्रेषपरो हि यो भवे- 
व्कथं नरोसो परितोषमेष्यति ॥ २८३ ॥ 
अहां साधु चेदमुच्यते । 
भक्तानागुपक्रारिणां परहितव्यापारयुक्तात्यनां 
1 सेवासंव्यवदारतत्तव विदुषां द्रोद च्युतानामपि । 
भ्यापत्तिः स्खलितान्तरेषु नियता सिद्धिभेवेद्रा न वा 
नस्मादम्बुपत रिवावनिषनेः सेवा सदाश इनी ॥ २८४ ॥ 
नथा च| 
भावस्निभ्पिरूपकृनमःपि प्रेष्यतां याति किंचि- 
15 स्छात्चादन्येरपकृतपपि प्रीतये चोपयाति । 
दुगाद्यत्वान्नृपतिमनसां नेकमाधाश्र याणां 
सेवापर्भः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥ २८९ ॥ 
तत्परिज्ञातं मया यद्स्तदमसदमानेः समोपवतिभिरेष पिङु 
छक : प्रकोपितः । तेनायं ममादोषस्याप्येवं बदति । उन्तं च। 
२७ प्रभोः श्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवकाः । 
सपल्य इव सक्रद्राः सपल्याः स्वाकृतेरपि ॥ २८६ ॥ 
मवति येवं यहुणवता समीपवर्तिना तदुणैरनयेषां प्रसादो : 
भवति । उक्तं च। 


तन्त्रम्‌ ९, पन्रुतन््म्‌. ७द 


गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्चन्ते गुणिनां गुणाः । 
रात्रौ दीपशिखाकान्तिर्न भानावुदिते सति ॥ २८७ ॥ 
दमनक आहं । भो भित्र यत्रैवं तास्ति ते भयम्‌ । प्रकोषि- 
तोपि स दुर्जनैस्तव वचनेन प्रसादं यास्यति । संलीवक आह । भो 
5 ज युक्तमुक्तं भवता । लघूनामपि दुर्लनानां भृध्ये वस्तु न दरावयते 
उपायान्तरं विधय ते नु न्ति । उक्तं च। 
व्रहवः पण्डिताः कुद्रा: सरे मायोपजीविनः। 
कुर्युः कृत्यमकृत्यं तरा उष्टे काकादयो यथा ॥ २८८ ॥ 
दमनक आह । कथमेतत । सोत्रवीत्‌ । 


10 कथा ११. 


अस्ति कस्पिश्िदनोदेखे मदोत्कटौ नाम सिंहः प्रतिवसति 

स्म । तस्य चानुचरा अन्ये द्रीतिवायस्गोमायवः सन्ति । अथ 
कदाचित्तेरितस्ततो श्रमद्धिः सा्थादश्रष्टः कथनक्रा नामोरो दृ्टः। 
अथ सिंड आदं । भहा अपुवैपिदं सखम । तज्ज्ञायतां किमेतदा- 
रण्यकं भ्राम्य वेति । तच्छला वायस आह । भोः स्वापिन्प्राम्यो- 
यमुषटूनामा जीवधरिकोषस्तव भोज्यः। तद्वचापाद्यताम । सिंह भह । 
नाहं गृहमागतं हन्मि । उक्तं च । 

गृहं शत्रुमपि प्राप्तं विश्वस्तमकुतोभयम्‌ । 

-यो. दन्यात्तस्य पापं स्याच्छतव्राह्मणघातजम्‌ ॥ २८९ ॥ 

2 तदभयप्रदानं दा मल्सकादामानीयतां येनास्यागमक्रारणं प- 
च्छामि "। भथासौ स्वैरपि. विन्वास्याभयप्रदानं दत्व मदोत्कटस- 
काशमानीतः प्रण्योपविष्टश्च । ततस्तस्य पृच्छतस्तेनात्मवृत्तान्तः 
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[५१ 
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पञचुतन्वम्‌, तन्त्रम्‌ ९. 


साथभरंशषमुद्धवों निवेदितः । ततः सिंहेनोक्तम्‌ । भोः कथनक 
मा ठव ग्रामं गला भूयोपि भारोद्रहनकष्टभागी भूयाः । तदजारण्ये 
निविशङको मरकतसदृशानि शष्पाग्राणि भश्चयन्मया सह सदैव वस। 
सोपि तथेत्युक्त्वा तेषा मध्ये विचरन्न कृतोपि भयमिति सुखेनासते। 
तथान्येद्युर्मदोत्कटस्य महागज्ेनारण्यचार्णिा . सद युद मधवत्‌ । 
ततस्तस्य दन्तमुशलग्रदररे्यथा संनताः व्ययितः कथमपि प्रणि- 
न॑वियुक्तः । अथ शरीरासामथ्यान कुत्रचित्यदमपिं चजितुं 
शक्रोति । ते सवे काकादयोप्यप्रभलेन क्षुधाविष्टाः परं दुःखं 
मंजु: । अथ तान्तिहः प्राह । भमो अन्विष्वतां कु्रचिक्किचितस- 
च्छं येनाहमेतामपि दशां प्राप्रस्तद्धला युष्मद्धोननं संपादयापे । 
अथ ते चत्वारोपि नरमितुयारव्धा यावन फिंचित्लच्वं पद्रयन्ति 
तावह्मयसश्चुगालौ परस्पर मन्त्रयतः । शृगाल भह । भो वायस 
कि प्रभूतभ्रान्तेन । अयमस्माकं प्रभोः कथनको विश्वस्तसतिषटाति। 
तदेनं हत्वा प्राणयात्रां कुर्मः । वायस आह । युक्तमुक्तं भवता 
परं स्वामिना तस्याभयप्रदानं दत्तमास्ते न वध्योयमिति । शुगाल 
आह । भो वायसाहं ` स्वामिनं विज्ञाप्य तथा करिष्ये यथा स्वामी 


` वधं करिष्यति । तत्तिष्ठन्तु भवन्तोत्रैव यावदहं गृहं गला प्रभो- 


राजना गृहीता चागच्छामि 1 एवमभिधाय सत्वरं सिंहमुपस्थितः। 


अथ सिंहमासादोदमाह । खामिन्समस्तं वनं भ्रान्ता वयमागताः। 


20 


न किचित्सच्छमासादितम्‌ । तक्कि कुमो वयम्‌ । संप्रालि वयं बुभु 


क्षया पदमपि चलितुं न शक्रुमः । देवोपि पथ्यादि वर्ते । तद्यदि 
देषदिशो भवति तत्कथनकपिितेनाद्य पथ्यक्रिया क्रियक्ते 1 भथ 
सिंहस्तस्य तहासणं वचनमाकर्ण्य सकोपमिदमाह । पिकपापाधम 
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ययेवं भूयोपि वदसि ततस्त्वां तस््षगेन वधिष्यामि यतो मया 
तस्याभयं दत्तम्‌ । तत्कथं व्यापादयामि । उक्तं च ५ 
न गोप्रदाने न महीप्रदानं न चादानं हि तथा प्रधानम्‌ । 
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सवेप्रदानेष्वभयप्रदानम्‌ ॥ २९०॥ 
तच्छत्वा शृगाल आह । स्वामिन्यद्यभयप्रदानं दस्वा वधः क्रियते 
तदेष दोषो मवति: । पुनद देवपादानां * भत्तचा स आत्मनो 
जीवितव्यं प्रयच्छति तन दोषः । ततो यदि स स्वयमेवात्मानं व- 
धाय नियोजयति तद्रध्योन्यथास्माक मध्यादेकतमो वध्य इति यतो 
देवपादाः पथ्याक्ञिनः क्षुनिसेधादन्तयां दशां यास्यन्ति | तकित 
प्रणिरस्माक ये स्वाम्यर्थे न यास्यन्ति ¡ भपरं पश्चादप्यस्माभिर्व- 
द्धिप्रवेशः कार्यो यदि स्वामिपादानां किंचिदनिष्टं भविष्यति । 
उक्त च। 
यस्पिन्कके यः पुरूषः प्रधानः 
स सर्वयन्नैः परिरक्षणीयः । 
तस्मिन्विनष्टे स्वकुलं विनघठं 
न नाभिभङ्कुं ्यरका वर्ति ॥२९१॥ 
तदाकर्ण्य मदोत्कट आह । यद्येवं तत्कुरुष्व यद्रोचते । तच्छत्वा 
स सत्वरं गला तानाह । भोः स्वामिनो मह्यवस्था वर्तते । तकि 
पर्यटितेन । तेन विना कोत्रास्मन्रन्चविप्यत्ति । तद्रतवा तस्य क्षु- 
दोषात्यरलेकं प्रस्थितस्य॒त्मारीरदानं कर्मो येन स्वापिप्रसादस्या- 
नृणतां गच्छामः । क्ते च । 
भां प्रापुयात्छामी यस्व भृत्यस्य जीवतः । 
भ्रणिषु विद्यमनेषु ल भृत्यो नरकं ब्रननेत्‌ ॥ २९२ ॥ 


७६ । पत्चुतन््म्‌, तन्त्रम्‌ ९, 


इति श्रुत्वा ते स्वे वाष्यपृतिदृशो मदोत्कटं प्रणम्योपविष्टाः । 
तान्दृषटरा मदे्कट आह । मो: प्रातं दषं वा क्रंचित्सत्वम्‌ । भथ 
तेषां मध्यात्काकः प्रोवाच । स्वामिन्वयं बावत्सर्वत्र पर्यटिताः 
पर न किंचित्सत््वमासादितं दृष्टं वा । तदद्य मां भक्षयिचा प्रा 
5 णान्धारयतु स्वामी येन देवस्याप्यायना भवति .मम पनः .स्वग- 
प्रातिरतं । उक्तं च । 
स्वाम्यं यस्त्यज्ेद्माणान्भव्यो भक्तिसमन्वितः । 
स परं पदमाभोति जलणमरणवलितम्‌ ॥ २९३ ॥ 
तच्छत्वा गुगाल आह । भोः स्वल्पकायो भवान्‌ । भवद्धक्षणा- 
10 स््वामिनस्तावध्राणयान्ा न मवत्यपरो दोषश्च तावत्समुत्पद्यते । 
उक्तं च । 
काकमासं श॒नोच्छिष्टं स्वस्यं तदपि दुल्‌ । 
भक्षितेनापि किं तैन ततिर्येन न जायते ॥ २९४ ॥ 
तहाशिता स्वामिभक्िर्भेवता गतं चानुण्यं भतुपिण्डस्य प्रप्त 
15 श्वोभयलोक साधुवादः । तदपसराग्रतः । -अहं स्वामिनं विन्ञा- 
पयामि । तथानुष्ठिते शगालः सादरं प्रणम्योपविष्टः । स्वामिन्मां 
भक्षयित्वाद्य प्राणयान्ां विधाय ममोभयलोकप्रातिं कुस । उक्तं च। 
स्वाम्यायत्ताः सदा प्राणा भृत्यानामर्जिता धनैः । 
यतस्ततो न दोषोस्ति तेषां .ग्रहणसंभवः ॥ २९५ ॥ 
% अथ तच्छत्वा द्वीप्याह । भोः सधृत्तं भवता पुनर्भवानपि स्व- 
ल्यकायः स्वजातिश्च नष्वायुधलादभक्ष्य एव । उक्तं च । 
नाम्यं भक्षयेस्ञः प्राणः कण्ठगतैरपि । 
विरो षात्तदपिं स्तोकं लोकदयपिनादकम ॥ २९६ ॥ 
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तदाकषोतं ह्वयालमनः कौलीन्यम्‌ । भथवा साध चेदमुस्यते । 
एतदथं कुलीनानां नृपाः कुर्वन्ति कग्रहम्‌ ।, 
भादिमध्यावसानेषु न ते गच्छन्ति विक्रियाम्‌ ॥ २९५ ॥ 
तदपसराग्रतो यनां स्वामिनं विज्ञापयापि । तथानु्टिते द्वीपी 
प्रणम्य मदोत्कटमाह । स्वामिन्करियतामद्य मम प्रागेः प्राणयात्रा 
दीयतामक्षयो बालः स्वगे मम॒विस्तांयतां , क्षितितरे प्रभूतं यदा 
इति तम्नान्र विस्मयः कारः । उक्तं च। 
मतानां स्वामिनः, करये भृत्यानामनुवर्तिनाम्‌ । 
भवेत्स्वगेक्षयो वासः कीतिश्च धरणीतकेः ॥ २९८ ॥ 
तच्छत्वा कथनकश्िन्तयामात । एतैस्तावत्स्वैरपि शोभावावया- 
युक्तानि न चैकोपि स्वामिना त्वेनाशितः । तददमपि प्राप्तकालं व- 
क्ष्यामि चित्रके येन मद्वचनमेते त्रयोपि समर्थयन्ति । इति निश्चित्य 
प्रोवाच । भोः सत्यमुक्तं भवता परं भवानपि नखायुधः । तत्कथं 
मवन्तं स्वामी भक्षयति । उक्त च्‌ । 
मनसापि स्वजात्यानां योनिष्टानि प्रचिन्तयेत्‌ । 
भवन्ति तस्य तान्येव इह लोके परत्र च ॥ २९९॥ 
तदपसराग्रतो येनाहं स्वामिने विज्ञापयामि । तथानुष्ठिते कथन- 
कोग्रे स्थित्वा प्रणम्योवाच । स्त्रामिननेतेभक्ष्यास्तव तन्मय प्राणे 
प्रागयान्ना विधीयत येन ममोभयलोकप्रात्तिभवति | उक्त च। 
न॒ यल्वानोपि गच्छन्ति तां गतिं त्रैव योनिनः। 
या यान्ति प्रोल्दितप्राणाः स्वाम्यथे सेवकोत्तमाः ॥२३००॥ 


एवमभिहिते ताभ्यां शगालचित्रकाभ्यां विदारितोभयकल्ि 
छशरक, प्राणानन्याक्नीतः। ततश्च ते. श्वरणप्ठिसतेः यधन" । 


७८ पञ्तम्तम्‌, तन्वम्‌ ९, 


अतोहं व्रवीमि । वहवः पण्डिताः क्षुद्रा इति ॥ 

तद्वद क्ुद्रपरिवारोयं राजञा मया संपर्किल्ितः । उक्ते च। 
अश्रद्ध्रकृतौ रान्न जनता नानुरञ्यते , 
यथा गृधसपासनः कलसः समाचरेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 

5 तथाच । 
गृधाकाोषि सेव्यः स्वाद्रंसाकरेः सभासदैः । 
दसाक्रारोपि सस्याज्यो गृध्राकौरः स तैनूपः॥ २०२ ॥ 
तन्नूनं ममोपरि केनचिदुजनेनायं प्रकोपितः । तेनैवं वदति । 

अथवा भवय्येतत्‌ । उक्त च । 

10 कणविषेण च भ्रः किकिन करोति बालिश लोकः| 

क्षपणकतामपि धत्ते पिवति सुरा नरकपालेन ॥ २०३ ॥ 
अथवा साशिदमुच्यते । 
पाद।हतोपि दृ्टदण्डसप्राहनोषि 
यं देष्टया स्यदाति तं किल दन्ति सर्पः| 
15 प्यव एव पिदानोग्रपनप्यधमे 
कर्णे परं स्पटरातिं हन्ति पर समल्म ॥२३०४॥ 
तथा च| 
अहा खलभजलगस्य विपरीतवधक्रमः । 
ग गति चान्यस्य प्रणिन्ये वियज्यते ॥ २०९ ॥ 

2 ` तदेवे गतेपि किं कर्तव्यमिति । अर्द लां सहद्वाव(वच्छामि । द- 
मनक आहः । तदेशान्तरणमनं यज्यते नैवं विधस्य कस्वामिनः सेवां 
विधतुम्‌ । उक्त च। 

गरोरप्यवहिप्स्य कायाकायंमजानतः। 


त्वम्‌ १. ` पञ्ुतन्तम्‌, = 


दखथप्रतिपननस्य परित्थागो व्रिधीयते ॥ २०६ ॥ 
संजीवक आट । भस्तयेतत्यरं स्वामिनि कुपिते गन्तुं न शक्यते 
नु चान्यत्र गर्तानायपि निर्वृतिर्भवति । उक्ते च । 
महतां योपराध्येत दूरस्थोस्पीति नाश्वसेत्‌ । 
5 दीर्घो शरद्धिमतो बाहू स ताभ्यो, हन्ति -हिं सितः ॥ २०० ॥ 
तशद मुकवा मे नास््न्यच्छेयस्करम्‌ । भक्तं च । 
न तान्सुतीथैस्तपसा च लोकान्‌ 
स्वौषिणो दानशतैः सुव्रतः । 
क्षणेन यान्यान्ति रणेषु धीराः 

10 प्राणान्समुञ््न्ति हि ये सुशीलाः ॥ २०८ ॥ 
मृतेः संप्राप्यते स्वर्गो जीवद्भिः कीर्तिरुत्तमा । 
तदुभावपि गुराणां गुणावेतो न नुरुभौ ॥ २०९॥ 

तथा च । 
होमारथेधिविधप्रदानव्रेधिना" सद्विप्रवन्दार्चने- 

15 यततभरिसुदक्षिणेः सुविहितैः, संप्राप्यते यफलम्‌ । 
सत्तीर्थाश्चमवासदोपनियमेश्वान्दायणादैः कृतैः 
पुभ्मिस्तव्फलमादवे विनिहते: संप्राप्यते तक्षणात्‌ ॥ ६.१०॥ 

तदाकर्ण्य दमनकश्चिन्तयामासं। तद्युद्धाय कृतनिश्वयोयं दृयते 
दुरासा । तद्यदि कदाचित्तीक्ष्णशृङ्काभ्यां स्वामिनं प्रहरिष्यति 

2 तम्पहामन्थः संपस्स्यते ` । तदेनं भूयोपि स्ववुष्टचा“ प्रोभ्य तथा 

करोमि यथा देशान्तरगमनं करोति । आह च । मो पित्र सम्यग. 
भिहितं भवता परं किंतु.कः स्वामिभृत्ययोः संग्रामः । उक्तं च । 
बलवन्तं सिं "दषा किलत्मानं प्रगोपयेत्‌ | 
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बलवद्भिश्च कतैष्या शरचन्द्रप्रकादाता॥ ३११ ॥ 
अन्यच । 
दात्नोर्वलमविज्ञाय वैरमारभते तु यः। 
स पराभवमरानोति समुद्रटिहिभादिव ॥ ३१२ ॥ 
5 संजीवक आह । कथमेतत्‌ । सोत्रतीत्‌ । 


कथा १२. 


कस्मिश्ित्समुद्रैकदेशे रिद्िभदंपरी वसतः । ततो गच्छति का- 
ल त्रतुसमयमास्य दिष्टम गर्भमाधत्त । आसन्नप्रसवा सती 
दिद्धिभमुचे । भोः कान्त मप प्रसवसमयो वर्तते तद्विचिन्त्यतां 
10 कियपि निशूपद्वं स्थानं येन तत्राहमण्डकमोक्षणं करोमि । रिष्ट 
भ आह । भद्रे रभ्योयं समुद्रप्रदेशः । तदत्रैव प्रसवः कार्यः। सा 
प्राह । अत्र पाणिपादिने समुद्रवेला चटति । सा मत्तगजेन्द्रानप्या- 
कर्षति । तदरूरमन्यन्र किंचिर्स्थानमन्विष्यताम्‌ । तच्छा विहस्य 
टिष्िमि आह । भदे न युक्तमुक्तं भवत्या । का मात्रा समुद्रस्य 
15 यो मम दूषयिष्यति प्रसूतिम्‌ । तद्विश्वष्यात्रेव गभं मुञ्ज । उक्तं च। 
यः पराभवसंप्राप्तः सवस्थानं संत्यजेनरः। 
` तेन चे्पुज्रिणी मातां तदुन्ध्या केन कथ्यते ॥ ३१९३ ॥ 
तच्छवा समुद्रश्विन्तयायास । अहो गर्वः पक्षिकीटस्यास्य | भ- 
थवा साचिुच्यते । 
20 उत्तिष्य रिषः पादावास्ते भङ्गुभयाहिवः। 
स्वचित्तकस्थितो गैः कस्य नात्रापि विंचते'॥ २३१४ ॥ 
तन्मयास्य प्रमाणं कतृदलादपि द्रव्यम्‌ । करि ममेषोण्डापहारे 


तन्तम्‌ ९. पञ्चतन्त्रम्‌. , > 
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कृते करिष्यति । इति - चिन्तयित्वा स्थितः । अथ प्रसवानन्तरं 
प्राणया्रार्थं गतायाषटिद्टिभ्याः समुद्री वेलाव्याजेनण्डान्यपलहार । 
अथायाता सा टिट्टिभी ्रसवस्थानं गन्यमवलोक्य प्रलपन्ती टि- 
दिभिमचे । भो मखं कथितमासीन्मया ते यत्सयद्रवेलयाण्डानां 
पिना भव्विप्यति तदुरतरं वलतः परं म्रदतयाहकारमाल्ित्य 
मम वचनं न करोषि । भथवा साध्विदमुच्यते। 

सुहृदां हितकामानां न करोतीह या वचः। 

स कूर्म इव दुवुद्धुः काष्ठाद्भ्रष्टो विनयति ॥ ३९५ ॥ 

टिष्िभि आष्ट । कथमेतत्‌ । सात्रवीत्‌ । 


कथा १३, 


अस्ति कस्मिप्खिस्जलान्ञये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः । तस्य 
संकटविकटनास्नी मित्रे हंसजातीये परमस्नेदपाधिते । तौ च 
हंसौ सरस्तीरमासाद्य तेन सदानेकटेवपिमदर्षीणां कथाः कुला- 
स्तमनवेलाया स्वनीडसंश्चय करूलः । अथ गच्छति कालेनावुधि- 


; वदात्सरः शनैःरानैः रोपमगमत । ततस्तद्‌ ःखद्‌ःखितौ तावचतः। 


भा मित्र जम्बालल्लषमेतत्सरः सजत तत्कथं भवान्भविष्यतीति 
व्याकलयं नौ हदि वर्मते । तच्छा कम्बुग्रीव आह । भोः सात्रतं 
नास्त्यस्पाक जीतितत्यं. ललाभावात । तथाप्यपायध्िन्तयतामिति 
उक्त च | 

त्याज्य न पेयं विधुरपि काले 

पेर्पाककदाचिदतिमाप्रयास्ः। 

यथा समुद्रेपि च पोतभङ्गं 

फ 
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सांयात्रिको वाञ्छति ततैमेव ॥ ३९६ ॥ 
अपरं च । 
मित्रार्थे बान्धवार्थे च नुद्धिमान्यतते सदा । 
ज्ञातास्वापस्सु यलेन जगदिदं वचो मनुः ॥ ३९७ ॥ 
; तदानीयतां काचिदरृढरम्नुर्लधु काठ, वान्विष्यतां च प्रभूनजनस- 
नाथं सरो येन मया मध्यद्रदेदो दन्ते्गृहीते.सति युवां कोटिमा- 
गयोस्तकाष्ठ मया सहितं संगृह्य तत्सरो नयथः। तावृचतुः ।भो 
मित्र एवै करिप्यावः परे भवता मोनव्रतेन भाष्यं नो चेत्तव का- 
छ्वार्यात्त भविप्यति । तथानुष्ठिते गच्छना कम्बुश्रीवेणधोभागन्य- 
वस्थितं क्रिचियुरभाोक्रितम । तत्र ये पौरास्ते नथा नीयमानं 
विलोक्य सव्रिस्मयपिदमु चुः । भदो चक्राकारं क्रिमपि पक्षिभ्यां 
नीयते । पदयतपदयत । अथ तेपां कोलादलमाकण्यं कम्बुग्रीव 
आह । भोः किमेष कोलाहल इति वक्तुमना अर्धोक्ते पतितः परिः 
खण्डदः कृतश्च । अतोहं व्रवीमि । सुरृदां हितकामानामिति ॥ 
5 तथा च। 
अनागतविधाता च प्रयुत्पन्नमतिस्तथा । 
दावेतो सुष्वमेधेमे य द्वधिष्यो विनद्रयति ॥ २१९८ ॥ 
टिष्धिमि आह । कथमेतत्‌ ~ सात्रवीत्‌ । 
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कथ १४. 


२ कस्पिश्चिञ्जञलाशयेनागतविधाता प्रत्युत्यन्नमतिर्यद्धविष्यश्ेत्ि 
त्रयो मत्स्याः सन्ति । अय्‌ कदाचित्तं जलारायं दृ ्राग्रच्छद्धि्पत्स्य- 
जीविभिरुक्तं यदहो बहुमत्स्योयं दूदः कटाचिदपि नास्माभिरन्वे- 


तन्त्रम्‌ ९, पञ्चत्वम्‌. ` < 


षितः । तदृयाहारवृत्तिः संजाता संष्यासमयश्च [संभूतस्ततः प्रभा- 
तेत्ागन्तव्यमिति निश्चयः । अतस्तेषां त्कृलिशयपातोपमं वचः स- 
मकण्यानागत्मविधाता सर्वान्पसस्यानाहूयेदमूचे । भह श्रुतं भ- 
वैद्धियंन्मस्यजीविभिरभिहितम्‌ । तद्रात्रावपि किंचिदम्यतां समी- 
5 पवति सरः । उक्त च । 
भशक्तर्षिनिः शत्रोः कर्तव्यं प्रपलायनम्‌ । 
संश्चितत्योधवा दर्यो नान्या तेषां गतिभ॑त्रेन्‌ ॥२१९॥ 
तन्नूनं प्रभातसमये मस्स्यजीत्रिनोत्र समागम्य मत्स्यसंक्षयं करि- 
प्यन्ति । एतन्मम मनति वर्तते । तन्न युक्तं सांप्रतं क्षणमप्यत्राव- 
10 स्थातुम्‌ । उक्त च। 
विद्यमाना गतिर्पेषामन्यत्रापि सुखावहा । 
ते न पद्यन्ति विद्रंसो देशभडं कुलक्षयम्‌ ॥ ३२० ॥ 
तदाकण्यं प्रत्युपन्नमतिः प्राद । भहो सत्यमभिहितं भवत) । 
ममाप्यभोष्टमेतत्‌ । तदन्यत्र गम्यतामिति । उक्तं च । 
15 परदेशभयाद्भीता बहुमाया नपूतकाः । ` 
स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥ २२१ ॥ 
यस्यास्ति सवत्र गतिः स कस्मा- 
वस्वदेशरागेण हि याति नाशम्‌ । 
तातस्य कपोयमिति ब्रुवाणाः 
२0 प्षारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ॥ ३२२ ॥ 
अथ तस्समकर्ण्यं प्रोधविदस्य यद्भविष्यः प्रोवाच । भहोन 
-मवद्यां मन्त्रितं सम्यगेतदिति यतः क्रि वाङ्धत्रेणापि नेषां पि- 


ह्र 
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तृपेतामहिकमेतत्सरस्त्यत्तु यु्यते । तद्यश्यायुः्षयोस्ति तदन्यत्र 
गतानामपि मृत्युं विष्यत्येव । उन्तं च । 
अर्तं. तिष्ठति दैवरक्षितं 
सुरक्षितं दैवहतं विनहयतिं । 
जीवत्यनाथोपि वने विसजितः 
कृतप्रयतनोवि गृहे विनदति ॥ ३३३ । 
तदह न यास्यामि । भवद्भयां च यद्यमतिभातिं तत्कायंम । अथ 
तस्य तं निश्चयं ज्ञालानागतविधाता प्रत्युतन्नमतिश्च निष्क्रान्तौ 
सह परिलमेन । भथ प्राते त्यस्य विभि जनेस्तञ्जलाशय- 
मालोड्य यद्भविष्येण सह नलादायो निर्मत्स्यतां नीतः । अतोहं 
व्रवीमि । अनागतविधाता चेति ॥ तच्छृला रिषि भाद । भद्रे कि 
मां यद्भविप्यघदुशं संभावपिष्यत्ि । तप्यदय ये बुद्धिप्रभावं याव- 
देनं दुटसमुद्रं शोषयामि । टिया । अहो कस्ते समुद्रेण सट 
विग्रहः। तन्न युक्तमस्योपरि कोपं कतुम्‌ । उक्तं च यतः। 
पसामसमथोनामुणद्रवायात्मनो भवेत्कोपः । 
पिठरं क्रथदतिमातरं निजपन्वौनिव दहतितराम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
नथा च। । 
भविदिलात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः । 
गच्छन्भिमुषो नष्टां याति वद्धो पतंगवत्‌ ॥ २२५ ॥ 
टिष्टिमि आह । प्रिये मायेव चद । येषामुत्साहाक्तिर्भवति ते 
स्वल्पा अपि गुरूनपि विक्रमन्ते । उक्तं च। 
विशेषात्रिपूर्णस्य याति शत्रोरमर्षणः । 
भाभिगुख्यं दाशाङस्य यथासांपि विधतदः ॥ ३२६ ॥ 
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तथाच 
प्रमाणादपिकस्यापि गण्डद्याममदच्युते; । 
पदं मधि, समाधत्ते केषरी मत्तदन्तिनः ॥ ३२७ ॥ 
तथा च । 
¢ बालस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूभृताम्‌ । 
तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुञ्यते ॥ ३२८ ॥ 
तदनया चजञ्चरास्य सकलं तोयं श॒ष्कस्थलतां नयाप्नि । दिदि 
भ्याद । भोः कान्त यत्र लाद्धवौ नवनदीहातानि गृहीता निस्य 
मेव प्रविशति तथा सिन्धुश्च तक्कथं तम्टाददशनदीशतः पृयेमाण 
1५ तं विप्रुषवाहिन्या चञ्चु शीषयिष्य्ि । तक्तिमश्नदेयेनाक्छेन । 
टिष्िभि आद । प्रिये 
अनिर्वेदः श्यो मल. चज्चुम लोहसंनिभा । 
अहोरात्राणि दीधानि समुदः किन दाष्यति ॥ ३२९॥ 
दुरुषिणमः परभागो यावसपुरुषेण पौरुषं न कृतम्‌ । 
जयतिं तुलामधिरूढो भास्वानपि जलदपटलानि ॥ ३३० ॥ 
टिष्िम्याह । यदि लयावद्यं समुद्रेण सह वैरानुष्ठानं काय 
तदन्यानपि विहगानादूय सुहञजनसदहित एवं सम्राचर । उक्तं च। 
वहूनामप्यसाराणां समवागरो हिं दुर्जयः । 
तणेरविष्टयते रउज्ञयैया नागोपि वध्यते ॥ ३३१ ॥ 
0 तथा च| 
चटकाकष्टक्टेन मक्षिकाददुरेस्तथा । 
महाजनविरोधन कुञ्जरः प्रलयं गतः ॥ १३२ ॥ 
दिष्टि "माह । कृथमेततत्‌ । सा प्राह । 
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कस्पिश्विद्रनोदेदो चटकरदेपती नपमारतसकृत निरयो प्र तिवसतः। 
भथ गच्छता कारेन संततिरभवत्‌ । अन्यस्पिन्नहनि प्रमत्तो गजः 
श्चित्तं तमालवन्तं घर्मातिदरडाया्थीं समाधितः । तको .मदोक-। 
> पत्ता तस्य हासां चरटकाक्रान्तां वष्करग्रेणाकृष्य बभञ्न । तस्या ` 
मङ्केन चटकाण्डानि सर्वाणि विशीणौनि । आयुःदोषतया च 
चटका कथमपि प्राणे वियुक्ता । अथ साण्डमङ्गासिभुता प्रलापा 
न्कुवौणा न कथंचिदनिष्ठत्‌ । भव्रान्तरे तस्यास्तान्प्रलापाञ्श्ुला 
काष्टकटो नाम पक्षौ तस्याः परमसुहत्तदु ःखदु :खितोभ्यत्य तामु- ` 
1 वाच । भवति कि वृधाप्रलपिन । उक्तं च । 
न्ठं मतमतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः । 
पण्डितानां च मृवाणां विशेषोयं यतः स्मृतः ॥ ३३२ ॥ 


तथा च | 
भशोच्यानीद भतानि यो पटस्तानि शोचति। 
15 स दुःखे रभते दुःख इावनथे निषेवते ॥ ३२३४ ॥ 
अन्यच्च । 


 शेष्माश्रु वान्यवैभुक्तः प्रेतो भुडुं यतोवशः। 
तस्मान्न रोदितष्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयलतः ॥ २३९ ॥ 
चटका प्राद । भस्त्वेतत । परं दुष्टगजेन बदान्पमर संतानक्षयः 
20 कृतः । तश्दि मभ ववं सदत्सत्यस्तदस्य गजापसदस्य कोपि वधा- 
पायश्चिन्त्यो यस्यानष्ठानेन मे संततिनाश्दुःलमपसुरति । उक च। 
आपदि येनोपकृतं यन च हसितं दशा चान्त्यास्‌ 
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उपकृद्पकृदपि च तयोस्त पुरूष परं म्रन्ये ॥ ३३६ ॥ 
कठक्ट आद । भवति सत्यमभिहितं भवत्या + उनतत च| 
स सुहद्रक्सने यः स्यात्स पुनो यस्तु भत्तिपान्‌ । 
स भत्या यो विधेयज्ञः सा भार्या यत्र निवैतिः॥ ३२७॥ 
5; तदपुद्यमे वद्विप्रभावम । परं ममापि सृद्धता वीणारवा नाय 
पक्लिकास्ति । तप्तापादयागच्छामि येन स दुरात्मा दु्णजा द- 
न्यते । भथामौ सह॒ खटकया मक्षिकामासाद्य प्रोवाच । भदे 
ममेष्टेयं चटक्रा केनचिहु्टणनेन पराभूताण्डस्फोटनेन । तत्तस्य 
वधोपायमनुतिष्ठतो मे साहाय्य कनुमर्हसि । मक्तिकाप्याह । भद्र 
किमुच्यते विषये । उक्तं च । 
पुन ःप्रच्युपकाराय मित्राणां क्रियते प्रियम्‌ । 
यत्पुन्थित्रमित्रस्य कार्यं पितरर्न करि कृतम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
सत्यमेतत्‌ । परं ममापि मेको मेघनादो नाम मित्रं तिष्ठति । 
तमप्याहूय यथोचितं कुर्मः । उक्त, च । 
(८ हितैः साधुसमाचारैः रास्त्र्नेमतिशालिभिः। 
कथंचिख विकल्पन्ते तिष्रद्धिश्विन्तिता नयाः ॥ २२३९॥ 
अथ ते चयोपि गत्वा मेघनादस्याग्रे पुवं वृत्तान्तं निवेद्य तस्थुः 
अथ स प्रोवाच । कियन्पात्नी गज्ञो वराका पदालनस्य कपित- 
स्य । तन्मदीयो मन्तः कर्तव्यः । मक्षिके तं गला मध्याङ्गसमये 
तस्य मदोत्कटस्य गलस्य कर्णे वीणारवसदशें रगष्दं करू येन श्र- 
वणसुखलाल्रसृ) निमीलितनयनो भवति । नतश्च काषएठकटचञ्चा 
स्फोटितत्रयनोन्धौभतस्तषार्तो मम गर्ततटाश्चितस्य सपरिकरस्य श- 
षं शरुत्वा ज्ञलाद्रायं, मव्वभ्यिति । ततो गरतंमा्ताद्य पतिष्यति पञ्चुतं 
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यास्यति चेति । एवं समवायः कतधभ्यो यथा वैरसाधनं भवति । भथ 
तथानुष्ठिते स पत्तगजो मक्षिकगियाश्चवणसुखान्निमीलितनयनः 
पश्चात्काष्टकटहतचक्षुमभ्याङ्गलमये भराम्यन्मण्ड्कदाव्दानुसारी ग- 
च्छन्महतीं गर्तामासाद्य पतितो मृतश्च । अतीदं व्रवीमि । चेटका- 
काष्टकुटेनेति ॥ - 
टिष्िमि आह ।.भद्रे एवं भवतु । सुहदगंसमुदायेन समुद्रं दोप- 
विष्यामीति निखित्य वकसारसमयुरादीन्समाहूय प्रोवाच । मीः 
पराभृतोहं समृद्धेणाण्डकापहारेण तचिन्त्यतामस्य शोषणोपायः । 
ते संमन्त्र्य प्रोच॒ः । अशक्ता वयं समुद्रशोषणे तत्किं वुथाप्रया- 
सेन । उक्त च। 
अवलः प्रोन्नतं रात्रं यो याति मदमोहितः। 
युद्धार्थं स निवर्तेत शीर्णंदन्बो गजो यथा ॥ २४० ॥ 
तदस्माकं स्वामी वैनतेयास्ति । तन्तस्मै सवैमेतत्परिभवस्थानं 
निवेद्यते येन स्वजातिपरिभवकु पिते वैरानृण्यं गच्छति । अथवात्रा- 


; वेषं करिष्यति तथापि नास्ति वो दुःखम्‌ । उक्तं च। 


सुहदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृत्येनुवतिनि कलत्रे । 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवदय दुःखं सुखी भवति॥ २९९ ॥ 
तद्यामो वैनतेयसकाशं यतेसावस्माकै स्वामी । तथानुष्ठिते स- 
वेते पक्षिणो विवभवदना वाप्यपूरितदुशः वैनतेयसकाशमुपेत्य 
करुणस्वरेण फूत्कतुमारव्धाः । भो भब्रह्मण्यमत्रह्मण्यम्‌ । अधुना 
सदाचारस्य टिट्टिभस्य भवति नाथे सति समुदरेणाण्डान्यपहतानि । 
तसनश्टमुना पक्षिकुलम्‌ । अन्येपि स्वेच्छया समुद्रेण व्याफदयि- 
ध्यन्ते । उक्तं च । 
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एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योपि गिल्‌ । 
गतानुणनिका खोक न लोकः पारपाध्चैकः.॥ ३४२ ॥ 
तथा च । 
चाठतस्करदुवृत्तेस्नथा सारसिकादिभिः 
पीड्यमानाः प्रना रक्ष्याः कटच्छद्यादिभिस्तथा ॥ ३४३ ॥ 
प्रजानां धर्पृपद्भागो रान्नो भवति रक्षितुः । 
अपमादपि षड्भागो नायते योन रक्षति ॥३४४॥ 
प्रनापौडनसेतापात्समुद्धनो दुताशनः। 
रज्ञः श्चियं कलं प्राणान्नाद््ा विनिवर्तते ॥ ३४५ ॥ 
10 राजा व्रन्भुरवरन्धनां गजा चक्षुरचक्ुषाम । 
गाला पिता च माता च सर्वषां न्यायवतिनाम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
फलाथीं पाथित्रो खोकान्पारयेदयल्नमास्थिनः। 
दानमानादितोयेन पालाक्रासोदुःसानिव ॥ २४७ ॥ 
यथा वीज्ाङूगः सुश्मः प्रयत्नेनात्मरक्निनः। 
1५ फलप्रदो मर्कालि तद्रलोकः सुर्षिनः ॥' ३५८ ॥ 
हिरण्यधान्यरन्नानि यानानि तविधानि च । 
तथान्यदपि यक्तिविशप्रनाभ्यः स्यान्नृपस्य तत्‌ ॥ ३४९ ॥ 
अथव गरुडः समाकरण्यं तदु भ्वदूःखितः कोपाविएश्च व्यचि- 
न्तयत्‌ । सध्यमुक्तमतेः पक्षिभिः । भो तदद्य ग्रा तं समुद्र 
२ शोषयामः । एवं चिन्तग्रतस्नस्य विष्णुदूतः समागत्याह । भो गस 
व्न्भगवता, कऋरायणेनाहं तव पावे प्रेषितः । देवकार्येण श्री- 
भगवानमरावत्यां यास्यतीति । नत्सत्वरमागम्यताम्‌ । तच्छता ग- 


शढः साभिमानं प्राद । भो दत किं मया कमत्येन भगवान्करि- 
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प्यति । तद्रत्वा तं वेद यदन्यो भृत्यो वाहनायास्मरस्थाने क्रिय 
ताम्‌ । मदीयो नमस्कारो वाच्यो भगवतः । उक्त च। 
योन वेत्ति गुणान्यस्य न तं सेवेत पण्डितः । 
न हि नस्पाफरं क्रिचिस्सुकृ्ादुषरादिष ॥ ३५०'॥ 
दृत आह । भौ वैनतेय कदाचिदपि यगवन्तं, प्रति त्वया नतद 
भिहितमीटक । तत्कथय क्रि ते भगवतापग्मनस्थानं कृतम । गरड 
भह) मगवदाश्चयमतेन समुद्ेणास्पटष्टिमाण्डान्यपतानि । तश्दि 
निग्रहं न करोति तददं भगवतो न भृत्य इत्येष निश्चयस्त्वया 
व्राच्यः । तदृततरे गला भवता भगवतः समीपे गन्तव्यम्‌ । भथ 
दृतयुखन प्रणयकुपितं वरैनतेयं विज्ञाय भगवात्धिन्तयामास । अहं 
स्थाने कोपो वैनतेयस्य । तःस्वयमेव गला संमानपुर सर तमान- 
यामि । उक्त च। 
भन्तं शाक्तं कुरीनं च न भुत्यमपमानयेत्‌ । 
पृज्रवलारयेन्निप्यं य इच्छेच्छ्रेय आतमनः ॥ ३५१ ॥ 
अन्यच्च । 
राजञा तुष्टोपि मुत्यानापथमान्र प्रयच्छति । 
ते तु संभानमात्रेण प्राणेरप्युपक्वते ॥ २५२ ॥ 
दयेव संप्रधार्य रुक्मपुरे - ्रैनतेयसकाश सत्वरमगमत्‌ । वैनते 
योषि गृहागतं भगवन्तमवलोक्य त्रपाधोमुखः प्रणम्योवाच । भगवं- 
स्खदाश्रयोन्मत्तेन समुद्रेण मम भृत्यस्याण्डान्यपहत्य मेपमन- 
स्थानं कृतम्‌ । परं युप्रलउजयाहं तं स्शलतां न॒ नयामौति 
यतः स्वापिभयाच्छनापिं प्रहासे न दीयते । उक्तं च। 
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प्राणस्यगिपि तक्म न कयौल्कृलसेवकः ॥ ३९३ ॥ 
तच्छत्वा भगवानाह । भो वैनतेय सत्यममिहिते भवता । उक्तं च। 
मृ्यायरा्जो दण्डः स्वामिनो जायंते यतः । 
नेन लज्जापि तस्योत्था न भृत्यस्य तथा पुनः ॥ ३५९४ ॥ 
तदागच्छ येनाण्डानि सभद्रादादाय रिद्धि , सेमात्रयावोमरावतीं 
च गच्छावः । त्ुनुष्ठिते सुमुद्धो भगवन निेरस्यप्रियं शरं संधा- 
यामिहितः । भो दुरात्मन्दीयन्तां िषटिमराण्डानि नो चेत्स्थलतां ला 
नयामि । ततः समुद्रेण सभयेन दिष्िमण्डानि ताल प्रदत्तानि 
टिष्मिनापि भार्याये खमपितानि । अभनोहं व्रवीमि । शतरोर्दर्म- 
विज्ञयेति ॥ 
नस्प्रात्पुरुषेणोश्चमो न स्याञ्य: । तदाकर्ण्य संलीवकस्तमेव भूः 
योपि पप्रच्छ । भो मित्र कथं ज्ञेयो मयासौ दृष्टवुद्धिरिति । इयन्तं 
कालं यावदुत्तरोतरलेदेन प्रसदिन चाहं दृष्टो न कदाचिन्तषटिकृ- 
तिष्ठा + तक्कध्यतां येनादमरास्परक्ताश्र तद्रधाय च यमे । दमनक 
भ्राद । भद्र क्रिथत्र जेयम । एषते प्रत्ययः । यरि रक्तनेत्रस्नि- 
शिखा भकुटि दधानः सुरछेणी ` परिलेलिदस्ा दृषा मवति 
तद्ुष्टबुद्धिरन्यथा सुप्रसादश्चेति । तदाज्ञापय माम । स्वाश्रयं प्रति 
गच्छामि । खया च यथाय मन्त्रमुदो न भवनि तथा कर्येप्‌ ।यदिं 
लिंशामुष्ं प्रप्य गन्तु गक्रापि तदेशत्यागः क्यः । यतैः | 
सयजेदेकं कुलस्या ग्रामस्यार्थे ककं व्यजेन्‌ । | 
ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मय पृथिवीं त्यजन्‌ ॥ ३५५ ॥ 
आपदं घनं रंषेदारत्रक्षेद्धनेरपि । 


९१ पञ्चुतन््रम, तन्त्रम्‌ ९ 


वलवनाभिभुतस्य विदेशगमनं तदनुप्रवेदो वा नीतिः । तटेरत्या- 

गः कार्यः । भथवासा सामाहिधिरूपविरमिरक्तणीयः । उक्तं च। 
भपि पुत्रकरतरेवा प्राणच्रक्षेत पण्डितः 4 
वि्मनियतस्नेः स्यात्सर्वं भयोपि देहिनाम्‌ ॥ ३५७ ॥ 

5 तथाच । 

येन केनाप्युपायेन शुभेनप्यशभेन वा, । 
गद्ररेहीनमातमनिं समर्थो र्मम(चरेत्‌ ॥ ३५९८ ॥ 
यो मायां कुरूते मुहः प्राणल्यागे धनादिके । 
नस्य प्राणाः प्रण्यन्ति नेरैटष्टमेव तत्‌ ॥ ६५९॥ 

1 एवपभिपाय दमनकः करटकसकाशमगमत्‌ । करटकोपि तमा- 
यान्तं दृष्ट प्रोवाच। भद्र किं कृतं तत्र भवता । दमनक आह । 
मया तावन्नीतिवौत्ननिकौपणं कृतं परतो दैषतरिटितायत्तम । 
उत्त च यतः। 

परेव दैवत कृत्यं कायं चिश्चा । 
15 भसरोषत्रनाश्चाय स्वे चित्तस्तम्भनाय च ॥ ३६० ॥ 
तथ। च । 
उद्योगिनं पुरूपसिंद मुपेति लक्ष्मी- 
दवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । 
देव निहत्य कर पारूषमात्पहाक्त्या 
2 ` यत्ने कृते यरि न सिध्यति कोत्र दाषः ॥३६१॥ 
करटक आह | तत्कथय क्रीद्क्वया नीतिवीनं निर्वा पितम । सो- 
ब्रवीत्‌ । मवन्योन्यं ताभ्यां पिथ्याप्रनत्पनेन भेदस्तथा विदितो 
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भटो न युक्तं भवता विदितं पयरस्परं तौ दाद्रैहदयोौं सुखाश्चयो 
कोपलागरे प्रल्िप्तौ । न्ते च । 
अविरूद्ध-सखस्थं यो दःषमें नियोनयेत । 
जन्मजन्मान्तरे दृभी स नरः स्यादसंशययप ॥ ३६२ ॥ 
: पूर से यद्ेदपात्रेणापि नएस्तदप्ययक्तःयतः सर्वोपि जनां 
विरूपकरणे समर्थां भवनि नपकन । उक्तं च| 
घात्तयिनुमव नीचः परकाय वर्तिन प्रसाधयितुम । 
पतरयनमेवर श्िनीसलीरूद तमन पिरम ॥ २६३ ॥ 
दमनक भाद । अनभिः्ने मवान्नीतिशास्त्रस्य तनेति । 
1) गर्त च यनः। 
त्तमं न यः ठत व्याधि च प्रशमं नयेन्‌ । 
मदावलोपि तेनेव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते ॥ ३६५ ॥ 
तच्छनरुभतोयमम्माक मन्त्िपदापदरणान । उक्तं च । 
चितुपितामहं स्थानं यीं यस्य{ज्र जिगीपते। 
1४ स नस्य खदलः शत्ररच्छयोपिं प्रिये स्थितः ॥ ३६५ ॥ 
तन्मया स उदासीनतया पमानीनोभयप्रदानेन यावत्तावदहमपि 
तेन साचिव्यास्रच्यात्रितः । अथवा साध्विदमुच्यते । 
द्रातसाधुयदि निजपंे दुकतैनाय प्रवेशे 
तच्ाशाय व्रभव्तं ततो वाञ्छमानः स्वयं सः: 
२ तस्माय विपुलमतिभिनावकराशोधमाना, 
जारोपि, म्यादृहपतिरिति श्रूयते वाक्यनोत्र ॥ ३९६ ॥ 
-.तेन मथु तस्योपरि वभरोपाय एष द्टग्चरे >> 
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भविष्यति । तच त्वां युक्वान्यो न ज्ञास्यति । तद्ुक्तमेतर्स्वार्था- 
यानुषटिनम । उक्तं च यतः । 
निस्त्रिंश हदयं कृत्वा वाणीं चक्षुरसोपमाम्‌ । 
दुःखं तत्र न कर्तव्ये टन्पत्ति्रपिकारिंणम्‌ ॥ २६० ॥ 
अपर मुनोप्यस्दराक्रं भोञयो भविप्यति । तदक ताक्दरैरसाधनम । 
अपरे सरचव्यं च मव्रिष्यन तृ्लिश्रेति । तदूणक्रयेस्मिनुपस्थिते 
कस्मान्मां दूषयसि खं जाठ्यमावात्‌ । उक्ता च । 
परस्य पौडनं कर्वनस्वा्थसिद्धिः च पण्डितः । 
मृदवुद्धिरन भल्लेन वन चतुरको यथा ॥ ३६८ ॥ 
करटक आद । कथमरतत्‌ । स आह । 


कथा १६. 


भसि कम्विविद्रनोषेशे वल्रद॑ष्ठो नाम सिंहः । नस्य चनुर- 
ककरव्ययुषनामानो शुग(ल वुको सदानुगनौ नतरेव प्रतिवसतः । अथा 
न्यदिनि सिंहेन कडाचिदासन्नप्रसवा प्रसववेदनया स्यु 
ए्युपविष्टा कस्पिश्विद्रनेष्टेरा समासादिता । अथ तोः व्याप 
यावदुदरं स्फारयति तावञ्जीर्व॑छनृदासेरकलिशर्निष्करान्तः । सि~ 
होपि दाननेरक्याः पिरितेन. सपरिवारः परां तुत्तिमपागतः परं 
लेदात्स दासेरक गृदमानीवेदमुधाच 1 भद्र न तेस्ति मृत्योर्भयं 


मत्ता नान्यस्मादपि । ततः स्त्रेच्छयात्र. वने चम्यतात्षिति । यतस्ते 


शङ्कुसदृशौ कर्णावतः शङ्कर्णो नाम भविष्यसि । एवमनुष्ठिते 
म व पि कष न [क ॥ि क ५ “ ~ क 
चघ्वारोपि त एकस्थाने विहा र्णिः परस्परमनेकप्रकारगोष्ठौसुम- 
नुभवन्तस्तिष्ठन्ति । शङ्क्णोंपि योवनपदवीमारूढ क्षणमपि न तं 
छे 
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सिंह यज्चति । अय कदात्िद्र्लद्म्य केनचिद्रन्येन मत्तगनेन 
सर युद्धमभवत। तेन पदवीयान्सं दन्तप्रदारेस्तथा क्षतशरीस वि 
हिना यथा प्रचरित न गणति । नतक्षुल्तामस्तन्प्रोवाच। भो 
भवन्तः । अन्विष्यतां किचित्ससयं येनादयेवे स्थितापि वटरवापादा- 
त्मना यप्पाक्र च प्न्मणादं कमभि । तच्छत्छाते चयापि वने सध्या 
काल यवद्श्चाद्रनाः पर न किंचित्वत्वमास्नादितिम। अथ चनतरक- 
श्विन्तयामास । यदि शदूकर्णोयं व्यापाद्यते ततः सर्वेपां कनिति 
हनानि नृक्िभंवतिं परं तरैनं स्त्रामी भित्रत्वादाश्रयसपमान्रिनलाच 


विनाशयिष्यति । अथवा वुद्धिप्रभत्रेण स्वामिनं प्रतित्रोध्य तथा 


करिष्ये यथा व्यापादयिष्यति । जन्त च । 

अवध्यं चाथवागम्यमकृत्यं नास्ति क्रचन) 

लोके बुद्धिमतां नुद्धेस्तस्मात्तां विनियोजयेत्‌ ॥ ३९६९ ॥ 

एवं वरिच्वन्तय शङूक्णमिदभाट । भोः शङ्कर्णं स्वरामौ तातरत्य- 

ध्यं व्रिना क्षुधया पीडयते । स्याम्यभावारस्माकमपि ध्रवं विनादा 
एव । ततौ वाक्यं किंचि्स्वाम्यर्थे वद्िप्यामि । तच्छरयताम । गदु 
कण आह । भाः शीध्रं निवे्यता यन तं कवचनं शीपं निविकस्पं 
करोमि । भपरं स्वामिनो हिते कृने पया सकृतशतं कृतं भविभ्यति, 
अथ चत्रक भह । भा मद्रात्यदारीरं द्विगणलायन प्रयच्छ येन 
ते द्रिगण शारीरं मवति स्वामिनः पनः प्राणयात्रा भवति । त 
दाकर्ण्यं शङ्कणंः प्राह । भद्र ययेवं तन्मदीयप्रयोननपेतदच्यना- 
म । स्वाम्यश् क्रियतापिति,.। परपत्र धयः प्रतिभरति ते तरच 
न्य स्व सिंहसका्ामाजग्मुः । ततश्चतुरक आह । देव न कि. 
चित्सं" प्राप्तम ५ भगधानादि्योप्वस्तंगनः । तदि स्वामी दि 
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गुणं शरीरं प्रयच्छति ततः शडकर्णायं द्विगुणवृद्ध्या स्वशरीरं 
प्रयच्छति धप्रतिभुवा । सिंह -आद । भो ययेवं तत्सुन्दरतरम्‌ । 
व्यत्रहारस्यास्य धर्मः प्रतिभः क्रियतामिति। भथ सिंदवचनानन्तगं 
वृकशुगालाभ्यां विदारितोभयकरक्षिः शडूक्णेः पञ्जुलमुपेगतः। 
अथ वल््दंपरश्चतुरकमाट । भोश्यतुरक यावदहं नदीं गला स्नानद- 
चरनार्चनविि कृन्वागच्छा्मिं तावखयानाप्रपरत्तन भाग्य्मित्युक्ला 
नद्या गनः । अथ तस्मिन्गते चनुरकश्चिन्तयामास । कथं मगनेका- 
किनो भोञ्योयमुषटरो भविप्यतीति व्रिचिन््य क्रव्यमुलमाद । भोः 
क्र्यमु्व क्षुधालुर्भवान्‌ । तद्यावदसो स्वामी नागच्छति तावक््वम- 
स्योषस्य मासं भक्षय । अदं सां स्वामिनो निर्दोषं प्रतिषादविप्यामि। 
सोपि तच्छत्वा यावरिचिन्मासमास्वादयति ताव्रचनुरकणो्म्‌ । 
भोः क्रव्यमुख समागच्छति स्वामी । तस्यक्वेनं दरे लिष्ट येनास्य 
भक्षणं न विकल्पयति । तथानुष्ठिते सिंहः समायातो यावद 
पटयति तावदिक्तीकृतददयो दसिरकः । ततो श्रकटिं कृत्वा परूप- 
तरमाद । अहो केनैष उर्‌ उच्छिष्टतां नीतो येन तमपि व्यापाद 
यामि । एवमभिहिते कध्यमुखश्चनुरकयुखमवलोकयति । किलतद्रद 
करंचियेन मय शान्तिर्भवति । भथ चतुरको विहस्योवाच । भो 
मामनादृत्य पित भक्षयिल्दाधूना मन्पुखमव्रलोकयससि । तदास्वा- 
दयास्य दुनैयतरोः फलमिति । तदाकर्ण्य कनव्यमृलो लौवनाशमया- 


। दुरदेदां गतः । एतस्मिनन्तरे तेन मार्गण दासेरकसार्थो भाराक्रान्तः 


समायातः। तस्याग्रसरोषटस्य कण्ठे पदती धण्ट वद्धा । तस्या: शष्दं 
-दृरतोप्याकर्ण्यं सिंहो जम्बुकमाह । भद्र ज्ञायतां किमेष रौद्रः 
शष्दः श्रुयतेश्रुतपूर्वः । तच्छृत्वा -चतुररूः किंचिंनान्तरं गला 
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सत्वरपरभ्यपेत्य प्रोवाच । स्वापिनाम्यतांगम्यतां यदि दाक्तोवि ग- 
न्तम । सोब्रवीत्‌ । भद्र किमेवं ष्याकलो ददहयसे. । तत्कथय ` कि- 
मेतदिति । चतुरकः आद । स्वामिन्नेष धर्मराजस्तवोपरि कुपितो 
यदनेनाकाकरे दासेरकोयं पदीयो व्यापाहदितस्तत्सदस्गणमण्पस्य स~ 
5 काशादुहीष्यामीति निखित्य बृहन्मानमदायात्रसरस्योषूस्य प्रीवा- 
या घण्ट बद्धा वध्यदासेरकसक्तनपि पितृपितामहानादाय वैरनि- 
यतिनार्थमायात स्व । सिंहोपि तच्छा सर्वतो दरदेवावलोक्य 
मृतमुष्टं परित्यज्य प्राणभयात्मनष्टः । चनुरकोषि शने ःशनेस्तस्थो- 
स्य मौसं भक्षयामास । अतोहं व्रबीमि । परस्य पीडनं कू- 
10 वैन्निति ॥ 
अथ दपनके गते संनीवकश्िन्तयामास । अहो किमेतन्मया 
कृतं यच्छष्यादोपि मांसाश्िनस्तस्यानुगः संवृत्तः । अथवा सा 
ध्विदमुस्यते । 
अशम्यान्यः पुमान्याति असेष्यांश्च निषेवते । 
15 स मत्युमुपगृह्ाति गभमश्वतरी यथा ॥ ३७० ॥ 
तक्किं करोपि। क्र गच्छामि । कथः मे शान्तिर्भविष्यति ।भ- 
थवा तमेव पिद्ुलकं गच्छामि । कदाचिन्पां शरणागतं रक्षति 
प्रणिन वियोजयति 1 यत उ्त.च। 
धर्मां यततामपीद विपदो दैवाद्यदि स्यः क्रचचि-. 
30 तत्तासामुपटान्तुय समरतिभिः काया विश्ेषानयः। 
ल्लोके ख्यातिमृपागतात्र सकले रोकाक्किरेषां यतो 
दग्धानां किलः वद्धिना हितकरः संकापि तस्योटढवः॥२७१॥ 
नथा च। 
१६३ 
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लोकेथवा तनुभृतां निजकर्मपाकं 
नित्यं समाश्चितवतां सुहितक्रियाणाय्‌ । 
भावालितं शुभपथाप्यकाभं निकार्थं 
यद्धाधि तद्भवति नात्र विचारहेतुः ॥ ३५२ ॥ 
ॐ अपरं चान्यत्र गतस्यापि मे कस्यचिदुष्टसत्वस्य .पांसग्दिनः 
सकावान्मघ्युर्भ ष्यति । तद्वरं सिंहात्‌ । शक्तं च । 
- महता स्पर्धमानस्य विपदेव गरीयसी । 
दन्तभङ्कोपि नागानां श्लाध्यो गिरिक्िदारणे ॥ ३७३ ॥ 
तथा च| 
10 महतोपिं क्षयं लध््वा शवाव्यं, नौचोपि गच्छति । 
दानां मधुपो यद्रदनकर्णसमाहतः ॥ २७४ ॥ 
एवं निश्चित्य स्ललितगतिर्मन्देमन्दं गत्वा सिंहाश्चयपपठत्‌ । 
अहो साध्विदमुच्यते 1 
अन्तलीनभुजगयं गृहमिव व्यालाकुलं वा वनं 
15 प्राहाकी्णेमिवाभिरामकमलच्छायासनाथं सरः । 
नानादुषटलनेरसत्ययचनासक्ते रनारथर्ृतं 
दुःखेन प्रतिगम्यते प्रचकिते राता गृहं वाधिवत्‌ ॥ २०५ ॥ 
र पठन्दमनकोक्ताकारं, पिङ्गलकं दुष्टा प्रचकितः संवृतदारीरो 
दूरतर प्रणामकृतिं विनाप्युपविष्टः । पिङ्कुलकोपि तथाविधे तं वि. 
० लोकय दमनकवाक्यं आहधानः कोपत्तस्योपरि पपात्‌ । अथ सं- 
जीवकः लर्नलरविकरतितपदचः गृङाभ्यां तदुदरमुदिष्य कथमि 
तस्मादपेतः श ङभ्यां हन्तुमिच्छन्यद्वायाव स्थितेः. । अथ द्वावपि 
सौ शुष्वितपलाराप्रतिमो परस्यर्वधकाङ्गिो दृषा" करटको ` दमन- 
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कमाह । भो मृढमते अनयोषिगोधं त्रितन्वता लया साध न कृत- 
म। न च स्व॑ नीतितत्वं वेत्सि । नीतिविद्धिसक्त, च) 
का्योण्युत्तमदण्डसाहसफलान्यायास्तसाध्यानि ये 
बुद्धया संशमयन्ति नीतिकशालाः साम्नैव ते मन्त्रिणः । 
निःसाराल्पफलानि ये त्वविधिना वाञ्छन्ति दण्डोत्र 
स्तेषां दुर्मयचेष्टितैर्मरपतेरारोप्यते श्रीस्तुलाम्‌ ॥ ६७६ ॥ 
तद्यदि स्वाम्यभिघातो भविष्यति तक्ति वदीयमन्तरवुद्धचा क्रिय 
ते । अथवा यदि संनीवक्रो न वध्यते तथाष्यभत्यं यतः प्राणसं- 
देहात्तस्य च वधः । तग्परृढ कथं चं मन्त्रिपदमभिलषसि । साम- 
५ द्धि न वेत्सि । तद्रृथा मनारथोयं ते "दण्डरुचेः । उक्तं च । 
सामादिदण्डपयेन्तो नयः प्रोक्तः स्वयंभुवा । 
तेषां दण्डस्तु पापीयांस्तं पश्चाद नियोजयेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
तथा च । । 
साभ्नेव यत्र सिद्धिम तत्र दण्डो वुषेन विनियोज्यः । 
पित्ते यदि दाकंरया शम्यति कोर्थः पटीलेन ॥ ३७८ ॥ 
तथा च। 
आदो साम प्रयोक्तव्यं पुरुषेण विजानता । 
सापमरसाध्यानि" कार्याणि विक्रियां यान्ति न क्रचित्‌ ॥ ३.०९ ॥ 
न चन्द्रेण न चोषध्या न सूर्येण न वद्गिना। 
५ साम्नैव विलयं याति विद्रेविप्रमवं तमः॥ ३८० ॥ 
तथा यं मन्त्रिपदमभिलषसि तदप्ययुक्तं यतस्त्वं मन्त्रणा 
न वेस्सि। यतः पञ्चविधो मन्नः स च कर्मणामारम्भोपायः पर 
षद्रव्यसंपुेशाकाल विभागो विनिपातप्रतीकारः कापिसिदे4ेति । 


श 
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सोयं स्वाम्यमाव्ययोरेकतमस्य किवः दयेोरपिं विनिपातः स- 
मुतद्यने धः । उक्तं च । 
मन्त्रिणां भिससंधाने भिषजां सोनिपातिके । 
कर्मणि व्यस्यते प्रजास्वरस्थे कोवा न पण्डितः ॥ ३८९ ॥ 
५ न्प्र नेतच्कतुं समथस्तम्‌ । उक्तं च । 
धातचितुमेकः नीचः परकायं नेत्तिन प्रसधयितुम्‌ । 
पातयितुमेव शक्तिनाषवोरुद्धतुमनपिटिम्‌ ॥ ३८२ ॥ 
अभथत्रा न्‌ ते दोषोयं स्वामिनी दोषो यस्ते वाक्य अहधाति। 
ग्न्त च। 
10 नराधिपा नीचजनानुवतिनीं 
बुपोपदिष्टेन न यान्ति ये पथा । 
विशन्त्यतो दुगंपपार्गनिभमं 
समस्तसंबाधमनथपञ्जञरप ॥ ३८३ ॥ 
तद्यदि त्वमस्य मन््ी भरिष्यति तदन्योष्यस्य समीपे साधन. 
12 नी न समेष्यति । उक्तं च । 
गुणालयोप्यसन्प॑न्त्री नृपतिना धिगम्यते । 
प्रसननस्वादुसलिलो दुटग्राहो यथा इदः ॥ ३८४ ॥ 
तथा शि्टलनरहितस्य स्वप्मिनोपि नाशो भविष्यति । उक्तं च। 
चित्रास्वादकथेभव्येरनायासितकार्मुकैः । 
0 वये रमन्ते नपास्तेषां रमन्ते रिपवः श्वियां॥ ३८५. ॥ 
तक्ति मूरवोपदेदोन । केवर दोषो न गुणः । उक्त च । 
नानाम्यं नमते दार नामनि स्यास्क्ुरक्रिया । 
सृचौमुख विजानीहि नाद्िष्यौयोपटिङ्यते ॥*२८६ ॥ 
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दमनक भार । कथमेलत्‌ ।सोत्रवीत्‌ । 
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अस्ति कलस्थिश्धितयर्धेतैकदेदो वानरयुथम्‌ । तच्च कदाचिद्धेमन्त- 
समे. सौम्यवातसंस्पीवपमानकलेवरं प्रवर्षद्धनधारानिपातसमा- 
रतंन कथं चिच्छपन्तिमगमत्‌ । भथ केविद्रानरा वक्गिकणसदुशानि 
ग॒ज्जञाफलानिं विचित्य वद्भिवाञ्छया कूक्कुवेन्तः समन्तात्तस्थुः । 
भथ सुचीमुष्वो नाम पल्ली तेषां ते वृथायासमवलोक्य प्रोवाच । 
भो भवन्तः सवे मुर्खतमाः । नैन वङ्धिकणा वङ्किकणसदशानि 
गञ्जञाफलान्येतानि । तकि वृथाश्चमेण । तेतस्माच्छीतरक्ता भवति । 
तदच्िष्यतां कश्चिन्नि वनप्रदेशो गुहा वा भिरिकन्दरं वा। 
भव्यापि साटोपो मेधो दृयते । अथ तेषामेकतमो वृद्धवानरस्तमु- 
वाच । भोः किं तवानेन व्यापरेण । तद्रम्यताम । उन्तः च । 
महार्वित्रितकमाणं श्रूतकारं पराजितम्‌ । 
नालपयेद्टिवेकज्ञो य ३च्छेच्छेय आत्मनः ॥ २८७ ॥ 
तथा च। 
भाखेटकं वृथाङ्ञेदां मूं व्यसनसंस्थितम्‌ । 
समालपिन यो युद्धं सं गस्छति पराभवम्‌ ॥ २८८ ॥ 
सोपि तमनादृत्य मुयोपिं .वानराननवरतमाह । भोः किं वुथा- 
ढेदोन ।भथ यावदसौ न कथचिद्मलपन्विरमति तावदेकेन वानरेण 
व्यथश्रमल्वाक्कु वितेन पक्ताभ्यां गृहीत्वा शिलायामास्फालित उपर- 
तेश्च । अदोहं ब्रवीमि । नानाम्यं नम्रते दावित्यादि ॥ 
तथा च। 
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उपदेशो हि गुल्वीणां प्रकोपाय न शान्तये ।. 

पयःपापं भृजंगानां केवल विषवर्धनम्‌ ॥ ३८९ ॥ 

उपदेकयो न दातम्यो यादृशे ताद्गे जने । 

पद्य वानरमूर्खेण सुगृदी निर्गृहीकृता ॥ ३९० ॥ 
५ दमनक आह । कथमेतत्‌ । सोत्रवौत्‌ । 
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कस्पिश्वद्रने शमीव॒क्षशाखारुम्वितवसथं कृत्वारण्यचटकदं- 
पती प्रतिवसतः स्म॒ । अथ कदाचित्तयोः सुष्वतस्थयोदेमन्तमेधो 
मन्दमन्दं वपितुमारब्ः । अत्रान्तरे कश्िच्छालामृगो वातास्तार- 
10 समाहतः प्रोदूखतशारीरो दन्तवीणां वादयन्वेपमानस्तस्याः शम्या 
मलमालाव्योपविष्ठः । भथ तं तादृशमवलोक्च चटका प्राह । 
भो भद्र । 
हस्तपादसमोपेतो द्‌ दयसे पुरुषाकृतिः । 
शीतेन भिद्यसे मढ कथं न कुरुषे गृहम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
५ रएतच्छृत्वा वानरः सकोपमाह यत्व कस्मान्योनत्रता न ` भवतति । 
महो धाष्र्चमस्याः । भदा मामुपहसति । 
सूचीम्‌ खि दुराचरि रेरे पैण्डितवारिनि । 
नाशङ्कसे प्रजल्पन्ती तत्किमेनां न हन्म्यहम्‌ ॥ २९२ ॥ 
एवं प्रलप्य तामाह । मुग्धे कि तव प्रमोपरि चिन्तया । उक्तं च । 
90 वाच्यं श्रद्धासमेतस्य पृच्छतश्च विदोषनः। 
ध्ोक्तं श्रद्धाविहीनस्य भरण्यसदितीपमम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
तत्किं बहना तावत्‌ । स कलायस्थिनया तयामिहितो यावत्ताव- 
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च्छमौमारूह्य तं कायं दातधा भङ्कमनयत । अतोहं व्रवीमि । 
उपदेशो न दातव्य इति ॥ 
नन्मू्व हिक्षाकितोपि न श्िक्षितस्तवम्‌ । भश्रवा न ते दोषोस्ति 
धतः साधोः शिक्षा गुणाय संपद्यते नासाधाः । उक्तं च । 
5 किं क्ररोत्यव पाण्डित्यमस्थाने त्रिनिवेङ्ितम । 
अन्धकारग्रतिच्छन्ने घटे दीप इवाहितः ॥ ३९४ ॥ 
तद्वचथपाण्डित्यं खमाश्चितः । मम वचनमशुण्वननात्मनः शा- 
स्तिमपिन वेस्ि । उक्तं च। 
अप्यात्मनो विनाशं गणयति न सलः परव्यसनष्टः । 
10 प्रायो पस्नकनाद्रो समरमुखे नृत्यति कबन्धः ॥ २३९५. ॥ 
अहो साध्विदगुच्यते । 
धममेबुद्धिः कबुद्धिश्च द्वावेतौ [दितौ मम। 
पत्रेण व्यर्थपाण्डित्याचिता धमेन धातितः॥ ३९६ ॥ 
दमनक आद । कथमेतत्‌ । सोत्रवीत्‌ । 
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कस्पिश्चिरेश्े धर्मबुद्धिः पापबुद्धिश्च दे चित्रे प्रतिवसतः। 
अथं कदाच्चित्ापवुद्धिना चिन्तितं यदहं तावन्मृष दारिदोपेतश्च । 
तदेनं धर्मबुद्धिमादाय देदान्तरं गत्वास्याश्रवेणार्थोपार्जनां कृचै 
नमपि वजनुषित्वा सुषवी भवामि । अथान्यस्मिन्नहनि पापवुद्धिध" 
2 बुद्धि प्राह + भो मित्र वा्द्कभवे किमात्मनश्वेहितं स्मरिष्यसि । 
देशान्तरमदृष्ा कां शिष्टलनवान्ता कथयिष्यति । उक्त च । 
देशान्तरेष+वह किधभाषातेषाहि येन न त्रातम । 
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भ्रमता धरणीपीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम्‌ ॥ २९अ॥ 
तथा च+ 

विदां वित्तं शिल्पं तावन्नाप्नोति यानवः सम्यक्‌ । 

यावदव्रलति न भुमो देशादेशान्तरं दृष्टः ॥ ३९८ ॥ 

5 अथ तदचनयाकर्ण्यं प्रहष्टमनास्तेनैव सह॒ गुरुजनानुक्तातः 
शुभेहनि देशान्तरं प्रस्थितः । तन्न च धर्मबुद्धिप्रभावेण भ्रमता 
पापवुद्धिना प्रभूतनरं वित्तमासादितम्‌ । ततश्च तो इवावपि प्रभूतोपा- 
लितवित्तौ प्रो स्वगृहं परतयोत्सुक्येन प्रस्थितौ । उक्तं च । 

प्राप्तविदयाथशिल्याने ददेशान्तरनिवासिनाम्‌ । 

10 करोरमान्रोपि भूभागः दातयोजनवद्ववेत्‌ ॥ २९९ ॥ 

अथ स्वस्थानसमीपवतिना पापबुद्धिना धर्मबुदिरमिहितः । भद्र 
न सर्वमेतद्धने गृहं प्रति नेत युज्यते यतः कुटुम्बिनो बान्धवाश्च 
प्रार्थयिष्यन्ति । तदत्रैव वनगहने क्तापि भूमो निक्षिप्य किचिन्मा- 
मादाय गृहं प्रविशावो भूयोपि प्रयोजने संलाते तन्मात्रं समेत्या- 

15 स्मार्स्थानान्नेष्यावः । उक्तं च । 

न वित्तं दर्शयेत्प्राज्ञः कस्य चित्स्वत्यमप्यहो । 
मुनेरपि यतस्तस्य दर्शनाचरूते मनः ॥ ४०० ॥ 
तथा च। 
यथामिषं लले मत्सयर्मक्ष्यते श्वपैर्भुवि । 
२ भका पक्षिभिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ ४०९ ॥ 
तदाकण्यं धर्मबुद्धिराह । भद्रैवं क्रियताम्‌ । तथानुष्ठिते द्वावपि तो 
स्वगृहं गत्वा सुखेन स्थितवन्तौ । अन्यदा च परापबुद्धिरिशीथे 
तज्रागत्य सर्वं वित्तवादाय गर्ता पलटवित्वा स्वभल्नं जगापः। अ- 


ट 
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थान्येदयुषर्पवुहधिं सेय प्रोवाच । सते वहकु टुम्बा वयं वित्ताभावा- 
व्सीदामः । तद्रत्वा ततः स्थानाक्किचिदित्तमानयक्रिः । सोव्रवीत्‌ । 
मद्रेवं क्रियतामिति । अथ द्वावपि गन्वा -यावरस्थानं खननस्ताव- 
दविक्तभाण्डं दृ्परन्तौ । अत्रान्तरे पापबुद्धिः शिरस्ताडयन्प्रोवाच । 
मो धर्मबुद्धे . खया हेतमेतद्धनं नान्येन यतो भयोपि गततीपुरणं कू- 


तम्‌ । तस्मयच्छ मे तस्यार्षम्‌ । भयव्रटं राजकु निवेदयिप्यामि। 


स आह । भो दुरात्मन्पामेवं वद । धर्मबुह्धिः खल्वहम्‌ । नेतचौर- 
कर्म करोपि | उक्तं च, 
मातृषत्रदारानि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आसखवत्सवभूतानि यः पद्रयति सं पटयति ॥ ४०२॥ 
स्वं तो द्वावपि विवदमानौ धर्माचिकारिणं गनवन्तौ प्रोचतुः 
परस्थरं दृषयन्तौ । अथ धर्पीधिकरणािष्ठितपुरूवेर्दिष्या्थं याव- 
नियोलितौ तावत्पापबुद्धिराद । भटो न सम्यग्दृष्टो न्यायः । 
उक्तं च । 
विवदेन्विष्यते पक्रं पच्लाभाव्रे तु साक्षिणः । 
साक्ष्यभावात्ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४०२॥ 
अत्र विषय पप वक्षदवताः साक्षियताः पन्ति । तत्ता एवा- 
वयोरेकतमं चौरं साधे वा करिष्यन्ति | अथ तैः सेवरभिदहितम। 
भो युक्तमुक्त भवत। । उक्त.च । 
अन्सयजोपि यदा साक्षी विवादे सप्रनायते। 
न तन्न त्रियते दिव्यं कि. पुनर्यत्र देवताः ॥ ४०९॥ 
तदस्माकमप्यत्न विषये पदत्कोतुदलमस्ति । त्र्युषसमये द्रा 
भ्यामस्माथिः सह तत्न वनोद गन्तव्यमिति । अथ पापन्‌द्धिः 
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स्वगृहं गला स्वजनकमुवाच । तात प्रभुतं यथार्थो धर्मवुदेश्वो- 
स्तिः । स ' च तव वचनेन परिणतिं यास्यति । अन्यथा मम प्रणेः 
सह यास्यति । स भद । वत्स दुतं वद येन प्रोच्य तद्वयं स्थि- 
रता नयामि । पापनुद्धिराह । तातास्ति त्रदेदो महाशमी । तस्यां 
महत्काटरमस्ति | तत्र ख सांप्रतमेव प्रविष्टा । ततः प्रभाते यदा' 
सप्यश्चावणं कणेमि तदा लया, वाच्ये गद्ध्बुद्धिश्वौर इति । 
तथानुष्धते प्रत्यवे पापबुद्धिः ल्वा धर्मवरुद्धिपुरःसरो राजपुषूपैः 
सह ता शमीमभ्येत्य तारस्वरेण प्रोवाच । 

आदित्यचन्द्रावनिलोनलर्श्व 

च्ौभिरापो हदय यमश्च । 

अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये 

धर्मो हि लानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥ ४०५ ॥ 

तस्कथयत वनदेवता भावयोयश्चौर इति । भथ पापबुद्धिपिता 

कामीकोररस्थः प्रोवाच । भौं धर्मवुद्धिना हतमेतद्धनम । तदाकण्यं 


> सर्वे रालपरषा तिस्मयोत्फललोचना यावद्धर्मवबदवित्तदरणो न्ततं 


निग्रहं शास्त्रदुषटचाविलाकयन्ति तवद्धमेबुद्धिना तच्छमीकोटरं 
वद्गिमोऽयद्रव्यैः परिवार्य वद्भिना संदीपितम्‌ । भथ ज्वलति त- 
स्मिञ्ामीकोटरेधंदग्धशरीरः स्फुटितेक्षणः कर्णं परिदेवयन्पापवु-- 
द्विपिता निश्चक्राम । ततस्तैः सवैः पृष्टः सवं॑पापदुद्धिचेरटितं 
निवेदयामास । भथ ते राजपुरुषाः पापबुद्धिः कामीश्ाखलायां प्रति- 
लम्ब्य धर्मवध प्रस्थेदमूचुः । भहो साध्विदमुच्यते । 

उपायं चिन्तयेप्रात्नस्तथापायं च चिन्तयेत्‌ । 

पद्यतो वकमूखस्य नकुलेन हता वक्राः ॥ ६०६ ॥ 
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छद 


धर्मबुद्धिः प्राद । कथमेतत । ते प्रोचुः । 
क्था ९०. 


अस्ति कस्थिश्विनोहेशे बहवकसनाभथो वटपादपः । तस्य 
कोटरं कृष्णस्पः प्रतिव्रसति स्प । स च ककबालकाननातपक्षा- 
नपि सदेव भक्चयुन्कालं नयति । अयेक् वक्रो भल्नितशशिदावेराग्या- 


` व्रस्नीरमासाद्य बप्यपूरणरुतकचनोधोमुष्वस्तिधरति । तुं च तादुके- 
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एितमव्रलोक्य कृलीरकः प्रोवाच । माय किमेवं रुद्यते भवताद्य । 
स आद । मद्र कि करीम । मम मन्दभाग्यस्य बालका; कोटर- 
निवासिना सर्पेण भल्िताः । दुःखितां दुःखेन । तत्कथय मे 
यशस्ति कच्िदुपायस्तद्विनाशय । तदाकण्यं कुलीरकच्िन्तया- 
मात । भयं तावदस्परसदलवैरी । तथोपदेशं प्रयच्छामि सस्यानृतं 
यथान्येपि बकाः सर्वे सेक्षयमायान्ति । उक्तं च। 
नवनीतसमां वाणीं कृत्वा चित्तं सनियम । 
तथा प्रबोध्यते शज्रः सान्वयो च्ियते यथा ॥ ४१७ ॥ 
आह च । माम यथेतं तन्मर्स्यमासरकलानि नकुलस्य विल- 
द्ारात्पेकोटरं यावद्प्मक्षिप यथा नकुलस्नन्पार्गेण गला तं दु्ठ- 
सं विनाल्यति । भथ तथानुद्धिते मस्स्वमांसानुसार्णा नकलेन 
तं कृष्णसर्पं निहत्य तेपि तदृक्षाश्चरयाः सवे बकाश्च दनैःगनेर्भ- 
क्ित्ताः । अतौ वयं ब्रूमः; । उपायं चिन्तपेदिति ॥ 
तदनेन पापव्रुदधिनोपायसश्िन्तिते नापायः । त॑स्य प्राप्त फलम्‌ । 
एवं मुढ वयप्युपयध्िन्तितो नपिणयः पापवुद्धिवत । तन 
चासि त्वं सउजनः केवरं पपवुद्धिरत्ति ज्नाता मया स्वापनः 
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पराणसंदेदानयनात्‌ । प्रकटीकृतं सया स्वयमेवासुनो दृ्टवं को- 
रियं च । भथवा साध्विदमुच्यते । 

यत्नादपि कः पद्येच्छिखिनामाहारनि -सरणमर्भम्‌ । 

यदि जलदध्वनियुदितास एव मृढा न नृत्ययुः ॥ ४०८ ॥ 

5; तश्वदि खे स्त्रामिन एना दशा नयसि तदस्मद्विधस्य का गणना। 

नस्मान्ममासन्मेन भवना न भाग्यम्‌ । उक्तं च । 

तुलां रोटसटस््स्य यत्र खादल्ि मूषिकाः । 

रातंस्नच हरेच्छ्येनो बालक नात्र संशयः ॥ ४०९॥ 

दमनक आद । कथमेतत्‌ । सोत्रवीत्‌ । 


५ कथा ९१. 


अस्ति कस्पिश्चिदधिष्ठाने जीर्णधनो नाम व्रणिक्युत्रः । सच 
दरभ्यश्चयदिशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्‌ । 
यत्र देदोथवा स्थाने मोगान्भुक्वा स्ववीयेतः । 
तस्मिन्विभवहीनो यो वसेत्स पुषपाधमः ॥ ४१० ॥ 
1 तथा च| 
यना कारयु्तन चिरं विलसितं पूरा । 
दीनं वदति त्रैव यः प्रेषां स निद्धितः॥ ४१६९१॥ 
तस्य च गृहे रोहभारवटिता पूर्वपुरूपोपाजिता तुलासीत्‌ । तां 
च कस्यविद्रणिजो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देदाान्तरं प्रस्थितः । 
2 ततः सुचिरं कालं देदान्तरं श्रान्ता पुनस्तदेव स्वपुरमागत्य तं 
श्रेष्ठिनमुवाच । भोः श्रष्ठिन्दीयतां मे सा निक्षोपतृला । स भाद । 
भो नास्ति सा तवदीया तखा । मृषिकररभष्ठित। । जनैभधन आह । 
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भोः शरे्िन्ास्ति दोषस्ते यदि मूषिकैर्मक्षितेति । ईद्गेव संसारः । 
न किंचिदत्र शाश्वतमस्ति । परमे नां स्नायार्थं गमिष्याति । 
तत्रमापमीयं शिदुमेतं मया सह स्नानोपकरणदसं प्रेषयेति । 
सौपि चौर्यभयात्तस्य राद्धिः स्वपुत्रमुवाच । वन्त पितृत्योयं तव 
स्नानं न्यो यास्यति । नट्रम्यनामनेन साधे स्नानोपकरणमा- 
दायेति । भरहो साध्विदमुच्यते । 

न मत्त्वा कस्यचित्कापि प्रियं प्रकते नरः| 

म॒कन्वा भयं प्रलेभं वा कार्यकारणमेव वा ॥ ४१२ ॥ 
` तथा च । 

अत्यादरो भवेयत्र का्यकार्णव्ितः । 

तत्र दादु प्रकर्तन्या परिणामे सष्वावहा ॥ ५१३ ॥ 

अथासौ बणिक्दिशुः स्लानोपकरणमादाय प्रहटपनास्तेनाभ्वाग- 

तेन सष प्रस्थितः । नथनृद्ठिते बिक स्नाला तं शिशं नदोग- 
हायां प्रन्ञिप्य तद्वारं बदच्छिनयच्छायय सलग गटमागतः । पष 


; श्च तेन बणिलषमा अभ्यागत तन्कथ्यनां कमे जशिशर्यस्तवया सद 


नदीं गत इति सर आद । नदीतरटास्सि यनेन हत इति । चेष्टया । 
मिध्यावादिन्किं क्र चिच्छयेनो वाने दतुं दरक्तोति । नत्ममपय मे 
सुतमन्यथा राजकुले लिवेदविप्युमीति । स भट । मोःसत्य- 
वादिन्यथा श्येना वालं न नयति तथा मतविका अपि लोदभार- 
धरितातला न मक्षयस्ति। तदपयमे तलां यदि दास्केण प्रयोलनम। 
एवं विवदमानौ दइावपि राजकले गतौ । तत्र॑ ओष्ठी तारस्वरेण 


प्रावाच । भा अत्रह्मण्यमरत्रह्मण्यम्‌ । ममर रादारनन चरणापह- 


तः। भथ, घमौपिक्रारिणस्तमुचुः । भाः समर्प्यतां शरषटिसतः। स 
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भह । किं करोपिं । पडयनो मे नदीतटाच्छयेनेनापडतः दिशुः। 
तच्छा ते प्रोचुः । भो न सत्यमभिहितं भवता । किं द्येन: 
शिश ट्त समर्थो भवति । स भद । भोभोः श्रयतां मदचः । 
तुल लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषिकाः । 
? राजंस्नत्र दरेच्छवेनो वालकं नान संशाय: ॥ ४९४ ॥ , 
ते प्रोचः । कथमेतत्‌ 1 ततः शेश सभ्यानापादितः सवै वृत्तान्तं 
निवेदयामास । तनतैविहस्य द्वातव्रपि तौ परस्परं संबोध्य तुलाश्िद्यु- 
प्रदानेन संतोषितौ । अतोहं त्रवोमि । तुलां लोदसदसरस्यति ॥ 
तन्मूख संजीवकग्रसाद मसदमनेन चंयेतस्कृतम्‌ । भटो साच्वि- 
1 दगुच्यते । 
प्रायेणात्र कुलान्वितं कुकलजाः श्रीवलमं दुभेगा 
दातारं कृपणा कऋलजुननृजवो वित्तान्वितं निधनाः। 
बररूप्योपहताश्च कान्तवपुषं धर्पाश्चयं पापिनो 
नानाशास्त्रवि चक्षणं च पुरुषं निन्दन्ति मखा जनाः ॥४१५॥ 
4 तथा च। | 
मूष्वीणां प्डतः दवेप्या निर्धनानां महाधनाः । 
व्रतिनः पापशीलानामसतीनां कुलस्त्रियः ॥ ४१६ ॥ 
तन्मूखे स्वया हितमप्यहितं, कृतम्‌ । उक्तं च। 
पण्डितोपि वरं शचरुनं मखो हितकारकः । 
४: वानरेण हतो राजा विप्राश्चौरेण रक्षिताः ॥ ४१९७ ॥ 
दमनक आदह । कथमे्तत । सोव्रवीत । त 
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कथा 22. 


कस्यचिद्राज्ञौ नित्यं वानरोतिभच्छिपरो ्ुसेवकोन्त -परप्यप्रतिषि- 
दप्रतरोतिविश्वातस्यानमभूत । एकदा राज्ञो निद्रा गतस्य वानरे 
व््रलम्नं नीचा वायुं विदधति राज्ञो वक्तःस्थलौपरि मल्षिकोपविष्ठा। 
व्यनमेन मुहभूठनिषिभ्यमानावि पुन :पुनस्तघ्रेवोपविशति । ततस्तेन 
स्वभावचपलेन मूर्खेण वानरेण कुदरेन सता तीव्रं खद्ुमादाय तस्या 
उपरि प्रहारो विहित; । ततो मक्िकोडीय गता परं तेन गातधा- 
रेगासिना राज्ञो वक्षो द्विधा जाते राज्ञा मृतश्च । तस्मराचिरायु- 
रिच्छता नृपेण मर््वोनुचसे न रक्षणीयः ॥ अपरमेकस्मिन्नगरे को- 
पि विप्रा महातिद्ान्परं पव्जन्पयोगेन चोते वर्तते । स तस्मि 
्पुरेन्यदेशादागताश्चतुरो विप्रान्बहूनि वस्तूनि विक्रौणतो दृष्टा चि 
न्तितवान्‌ । अहो केनोपयेनेषां घनं लमे । इति विचिन्त्य तेषां 
पुरोनेकानि शाम्त्रोक्ानि सुभा्वतानि चातिष्रियाणि पधुरानि 
वचनानि जल्पता तेषां मनसि विश्वासमुत्पाय सेवा कर्तमारब्धा । 
भथवा साध्विदमुच्यते । 
असतीं भवतिं सलञ्त। श्वर नीरं च शीतलं भवति । 
दम्भो भवति विवेकी प्रियवक्ता भति धूर्तलन्‌ः ॥ ४१॥ 
भथ तस्मिन्सेवां कुति तवप्रः सर्ववस्तूनि विक्रीय वहुमुस्या- 
नि रत्ाल्नि ऋतानि " ततस्तानि जङ्कामध्ये तत्समक्षं प्रक्षिप्य 
स्वदेदां प्रति मन्मु्मो विहितः । ततः स पूर्तविपरस्तान्विप्रा- 


-सान्तुमुतन्प्रक्ष्य चिन्ताव्याकृलितमनाः संजातः । अहो धनमेतन्न 


क्रिंचिन्ममे चटित । अथेभिः सट यापि । पथि क्रापि विषं 
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द्वेतान्निहत्य सर्वरत्रानि गृहामि । इति विचिन्त्य तेषामग्र 
सकसणे विलप्येदमाह । भो मित्राणि यूयं मामेकाकिनं मुकवा 
गन्तुमुद्यताः । तन्मे मनो भवद्भिः सह स्नेहपारोन बद भवद्ि- 
रहनम्तेवाकुलं संजातं यथा धति क्रापि न धत्ते । ततो युथमनु- 
ग्रहं विधाय सडायभूतं मामपि सहेव नयत । तद्रचः श्रुवाते 
कसणाद्चत्तास्तेन सममेव स्वदेशं प्रति प्रस्थिताः । अथाध्वनि तेषा 
पञ्चानामपि पलीपुरमध्ये व्रलतां ष्वा कथयितुमारब्धाः । रेरे 
किराता धावततधावत । सपादलक्षधनिनो वान्ति एतानिहत्य धनं 
नयत । ततः किरातिध्वीङ्क्षवचनमाकर्ण्य सत्वरं गत्वा ते विप्रा 
लगुदप्रहरिजर्जरीकृत्य वस्त्राणि मोचयिता विलोकिताः परं धनं 
किंचिन्न लब्धम्‌ । तदा तैः किरातैरभिहितम्‌ । भोः पान्थाः पुरा 
कदापि ध्वाङ्क्षवचनमनृतं नासीत्‌ । ततो भवतां संनिधौ क्रापि 
धनं विद्यते । तदर्पयत । अन्यथा स्वेषामपि वधं विधाय चमं 
वदाय प्रत्यङः प्रेक्षय धनं नेष्यामः । तदा तेषामीदृदं वचनमाकर्ण्य 
चोरविप्रेण मनसि चिन्तितम्‌ । यदेषां विप्राणां वधं विषाया- 
ङु विलोक्य रत्नानि नेष्यन्ति तदापि मां वधिष्यन्ति । ततोहं 
पर्वेमेवात्मानमरलं समरप्यैतान्मुञ्जामि । उक्त च । | 

मृत्योिमेषि किं बाल र स भीतं विमुञ्जुति। 

भदा वाब्दशतान्ते वा मुद्ुवें प्राणिनां घ्रवः॥ ४१५९॥ 

तथा च। 
गवां ब्राह्मणार्थे च प्राणत्यागं करोति यः| 
सूर्य॑स्य मण्डलं भित्वा स याति परया गतिम्‌,॥ ४२०॥ 
इति निश्वित्याभिहितम । भोः किराता यद्येवं ततो मां पर्व॑ 
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निदस्य विलोकयत । ततस्तस्वथानुष्ठिते तं धनरदितपवलोक्यापरे 
चत्वारोपि मुक्ताः । अतोहं व्रवीमि । पण्डतोकिवरं शान्चुरिति ॥ 
भथेवं संव्रदतोस्यौः सञ्जीवकः क्षणमेकं पिङ्कुलकेन सह युद 
कूला तस्य खरनवरप्रहारामिहतो गतासुवसुधरापीठ निपपात । 

5 -भथ त्नं गताप्ुमवलोक्य पिङ्गुलकस्तहुणस्मरपाद्रहदयः प्रोवाच । 
भो अयुक्तं मया पृपिन कृतेरसंजीवकं व्यापादश्नता यतो विश्वासधा- 
तादन्यन्नासि पापतरं क्म । उक्तं च । 

मित्रद्रोदी कृतघ्श्च यश्च विश्वासघातकः। 
ते नरा नस्कं यान्ति यावचन्द्रह्िवाकमे ॥ ४२१॥ 
10 तथा मया सभामन्ये स सैव प्ररं सितः । तक्ति कथयिष्यामि 
तेषामग्रतः । 
उन्तं च । 
उक्तौ भवतिं यः पूवं गुणवानिति संसदि । 
न तस्य दोषो वक्तव्यः प्रतिज्ञाभङभीरुणा ॥ ४२२ ॥ 

5 श्वविधं प्रलपन्तं दमनकः समेत्य सद्पपिदमाह । देव करातरत- 
मस्तवैष न्यायो यप्ीकरिणं शप्प॑मुनं ` हत्थं शोचसि । तनन. 
तदुपपन्नं भभुनाम्‌ । उन्त च । 

विता वा यदि वा शाता एनो भार्याथवा सुहत्‌ । 
प्राणद्रोहं यदा गच्छेत .्तो नास्ति पालक्रम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

2 तथा च। | 

राजाः घुणी व्राह्मणः सवैभक्षी 
स्त्री चावदा दुष्टमतिः सहायः । 
प्रेष्यः प्रतीपोधिकृतः प्रमादी 
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त्याञ्या भपी यश्च कृतंन वेत्ति ॥ ४९४॥ 
अपि च) 
सत्यानृता च पसषा प्रिषवादिनी चं 
हिखा दयार्रपि चापश वदान्या । 
5 भूरिष्ययाप्रच॒रवित्तसमागमा च 
वेद्याङ्नेव नृपनौतिरनेक्तरपा ॥ ४२९५॥ 
एवं तेन साधितः विङ्कुलकः संलीवरकशोकं त्यक्वा दमनक 
माचिष्येन राऽ्यमकरेन्‌ ॥ समाप्तं चेदं मित्रमेदं नाम प्रथमं 
नन्त्रम ॥ 


अथेदमारभ्यते रुव्यप्रणाशं नागम. चतुथ तन्त्र, यस्य्ादिमः 
श्लोकः । 
समु्यन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते । 
स एव्र दृष ्नरति ्चलस्छो वनसे यथा॥ ९॥ 
तदयथानुश्नूयतं । 
भसति कस्मि चित्सयुद्रोपकण्ठे महाञ्जम्बृपादपः सदाफलः । तत्र 
च रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति स्म। तत्र च तस्य तरोरधः 
कदाचित्कणलमुलो नाम मकरः सयुद्रसलिलानिष्कम्य सुकोमल- 
वालुकासनाये तीरोपान्ते निविष्टः । ततश रक्तमुलेन स प्रोक्तः। 
मौ भवानभ्यागतोतिंथिः. । तद्धक्षयतु मया दत्तान्यमुतकल्पानि 
जम्बूफलानि । उक्तं च । 
क्िप्प्वा यदि वा द्वेष्यो मखो वा यदि पण्डितः। 
वैन्वदेवान्तमासन्नः सोतिश्थिः स्वगेसक्रमः ॥ २॥ 
न पृच्छेचरणं गोत्रे न च विद्यां कृलं न च। 
अतिथिं वैश्वदेवान्ते शादे च मतुरत्रवीत्‌ ॥ 3 ॥ 
द्रमार्गश्वमश्चान्तं तरश्ुदेवान्तमागतम्‌ । 
अतिथि पूजयेद्यस्तु ख याति परमां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
एवमुक्त्वा तस्य लम्बफलानि प्रयच्छति । ङीपि तानि भविता 
तत सह चिरं गोषणीसुखमनुभूय भयोपि स्वभवनमणात्‌ । एवं नित्य 
मेव तौ व विविधदास्त्रगोष््ा काकलं ' 
नयन्तौ सखेन तिक्रमः । सोपि मकरो भक्षितरोषाणि लम्बरपोत्प्रनि 


पुतन्वम्‌, ` तन्व ४, 


गद्र~शत्वा स्वपल्याः प्रयच्छति । भथान्यतमे द्विषसे तया स पष्ठः। 
सथ कैवं षिधान्यमूतकल्पानि फलानि प्रामोति भवान्‌ । 
भह । भद्रे ममासि.परमसुददक्तमुखो नाम वानरः । सप्री 
निपवंधिमानि फलानि प्रयच्छति नित्यम्‌ । भथ तयाभिहितम्‌ । 
5 थः संदेवामतप्रायाणीददानिः. फलानि भक्षयति तस्य्‌ ददयमम- 
तययं भविष्यति । तदहि मया भार्यया प्रै.श्योलनं ततस्तस्य 
हदय मम प्रयच्छ येन॒ तद्धक्षयित्ा जरामरणरहिता त्वया 
सह मोगान्भुनल्मि । स आह । भद्रे मा मेवं वद । यतःस 
परतिपन्मोस्याकं भ्राता । भपरं व्यापादयितमि न शाकयतेः। 
0 लत््यजैनं मिथ्याप्रहम्‌ । उक्तं च । 
एकस्थाने प्रसूते वागन्यस्मिञ्लननी नृणाम्‌ । 
वाग्ञातमपिकं प्रोचुः सोदर्यादपि बान्धवात्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ मकर्यांह । त्वथा कदाचिदपि वचनं मम नान्यथा कतम्‌ । 
तन्नूनं सा वानरी भविष्यति यतस्तस्या भनुरागल्ः . सकलमपि 
15 दिनं तत्र गमयसि । तच्वं ल: सम्पङ्ध्रया । यतः । 
साल्हादं वचनं प्रयच्छति न मे नो वाञ्छितं किचन 
प्रायः प्रोच्छुसिषि दुतं हुतवहज्वालासमरं राजिषु । 
कण्ठान्लेषपरिरहे शिथिष्ता यसनादर शुम्बमे 
तत्ते र काचिन्ममैवापरा ॥ ६ ॥ 
१ सोपि पल्याः  कत्वाहोपरि निधाय तस्याः कोपकरो- 
 दिमापन्नायाः पल्याः सुदीनमुवाच यत्‌ । 


"मवि ते-फादपतिते कि ५.२ 0 
प्रिये कामातुरः कोपं कान्ते कोन्यारिष्यति ॥ ७। 
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सापि तदचनमाकर्याश्रेपुतमुष्वी तमुवाच । 
सार्धं मनोरथदातेस्तव ` धतं कान्ता 
सैव स्थिता मनसि कुत्रिमभाक्रम्या 
अस्माकमस्ति न कथंचिदिहावकादा- 
स्तस्पृत्कुतं चरणपातविंडम्बनाभिःः ॥ < ॥ 
भपरं सा यहु वरा न भवतिं तत्कि मया भणितेपि तं 
न व्यापादयसि । भथ यदि स वानरस्तत्कस्तेन सह यहाखेहः। 
तकि बहुना यदि तस्य हदयं न भक्षयापिं तन्मया प्रयोपवेदानं 


कृतं विदि । एवे तस्यास्तनिश्वयं ज्ञात्वा चिन्ताव्याकृलितच्रित्तः 


स प्रोवाच । अथवा साध्विदमुच्यते । 
वज्रलेपस्य रणस्य नारीणां कर्कटस्य च । 
एको प्रहस्तु मीना नीलीमचपयोस्तथा ॥ ९.॥ 
तक्कि करोमि । कथं स मे वध्यो भविष्यति । इति विचिन्तय- 
न्वानरपाध्वेशयमत्‌ । वानरोपि चिरायान्तं तं सेद्िगपवकलोक्य 
प्रोवाच । भो तरित्न किभत्र विरवेलायां समायातः । कस्मा- 
व्साच्हादं नाशापयति न सभावितानिं पठसि । स भदः । पित्र 
अह तव श्रातजायया निष्टरतरेवक्यिरधिहितः । भोः कतघ्र पा 
मे संमखं मखं दर्शय यतस्तव. मिन नित्यमेवोपलीष्यायच्छसि 
तस्य पनः प्रत्युपकारं गृहददौनमान्रेणपि 6 करोवि । तत्ते, 
प्रायशिन्तयपि नास्ति । उक्त च| 
ब्रह्मवे च द्रापे च चौरे भप्रवते तथा । 
निष्कतिविहितै पद्ध कतेप्रे नासति तिष्कतिः ॥ १० ॥ 
तत्वं मम ध्विरं क्त्वा प्रत्यपकारारथं गृहमागच्छ । -भूथवा 
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लवा'“सह मे परलोके दर्शनम्‌ । तदहं तथैवं प्रोक्तस्तव सकाश- 
भतः । तदद्य तयाः सह कलहवत इयती वेला मे विला । त- 
दर्गच्छ मे गृहम्‌ । तथ श्ातुपत्नी रचित चतुष्का प्रगुगितमणिम- 
गिक्या दास्देशबद्धवन्दनमाला सोत्कण्ठा तिष्ठति । मर्कट भाद । 
भो मित्र युक्तमभिहितं मदृश्वातुपल्या । उक्तं च। 

वर्जयेत्कोलिकाक्रारं मित्र प्र्नितरा नरः। 

आत्मनः संमुखं नित्यं य आकर्षति रोपः ॥ ११ ॥ 

तथा च । 
ददाति प्रतिगृण्डाति गुद्यमाख्याति पृच्छति । 
मु भोजयते चैव षद्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
परे वयं वनचराः । युष्मदीयं जलान्ते गृहं तत्कथमपि न शः 

क्यते तत्र गन्तुम्‌ । तस्मात्तमपि मे भ्रातृपतनीमत्रानय यन तस्याः 
प्रणम्याह्यीवादं गृण्ठामि। स आद । भो पित्र असि पमुदरान्त 
रम्यं पुणिनप्रदेगेस्महुदम्‌ । तन्मम पृष्ठमारूलः ुषरेनाकृतभयो 
गच्छ । सोपि तच्छरलवा सानन्दमाह । भद्र ययेवं तात्क विलम्ब्यते । 
व्वयंताम्‌ । भह तव पष्ठमारूढः । तथानु्धिते गच्छन्तमगाधनले 
मकरमवलोक्य भयत्रसतममा वानरः प्रोवाच । भ्रातः शनैःशनै- 
ग॑म्यताम्‌ । जलकलोलैः पंक्ति मे शरीरम्‌ । तदाकर्ण्य मकर- 
श्विन्तयापासः ! भसावगाध जलं प्राप्तो वश: संजातो मध्य्टग- 
तस्तिलमाजमपिं चलितुं न शक्रोति । तस्मात्कथयामि निनाभिग्रायं 
येनाभीष्टदेवतास्मरण करोति । आदर च ।, मिन्नत मया वधाय 
समोनीतो भार्यावाक्यादिश्वास्य `। तटःप्र्यतामभीषटदेवता । स 
आह । भ्रातः कि परया तस्यास्तवापिं चेपैकतं येन मे वघोपाय- 
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श्चिन्तितः । मकर भह । भोस्तस्यास्ताधन्त हदयस्या मन मयरस- 
फलास्ादनागुष्टस्य भक्षा दोहदः संज्ञातः । तेनै तदनुष्ठितम्‌ +. 
वानर आह । भद्र येवं तत्कि त्या मम तत्रैव नु व्वाहतं येन 
स्वहृदय जम्बकोटरं सदेव मया सुगु कृतम्‌ । तद्भ्रातुपल्या 
अषेया््नि । त्वयाहं दन्यहदयोत्र -कस्मादानीतः । तदाकण्यं मकरः 
सानन्दमाह । मढययेवं चदर्पय मे हदयं सेन सा दुष्टपत्नी तद्ध- 
श्षयिलानशनादुत्ति्टति । अहं त्वा तमेव जम्बृपादपे प्रापयामि । 
एवमुक्त्वा निवत्यं लम्तृतलमगात्‌ । वानरोपि कथमपि जल्पित 
विविधदेवतोपचारप॒नस्तीरमासादितवान्‌ । ततश्च दीर्धतरचष 
मणेन तमेव जम्तरृपादपमारूढश्िन्तयामास । अहो छब्धा : प्राणा- 
स्तावत्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते । 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्तेपि च विश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्ययुयननं यलान्यतिं निकृन्तति ॥ १३ ॥ 
तन्मृगहन्यत्संततिदिनं सेजातम्‌ । इति चिन्तयानमनन्तरे 
मकर भार । भौ भित्र भपय. तद्धृदयं यथा ते धतुपत्नी भन्ष- 
विलानशनादृत्तिष्ठतति । अथ विहस्य निभत्संयन्वानरस्तमाह । 
धिङ्पूखं विभ्वा्षघातक कि कस्यचिद्धुदयद्रयं भवतिं । तटम्य- 
ताम्‌ । जम्बृवुश्चस्याधस्तान भूयोपि त्वयात्रागन्तव्यंम्‌ । 
उक्तं च यतः। । 
सकृदुष्ट च यो मित्रं पुनः संधातुमिर्भुखुति । 
,स मुल्युमृपगृण्ठाति गर्भमश्वतरी यथा ॥ १४ ॥ 
तच्छत्वा मकर. सषिलक्षं चिन्तितवान्‌ । भटो फयृतिमुढेन 
किमस्य स्व चित्तर्ैप्रायो निवेरितः। तयदयसो पनरपि कथचिदहि- 
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श्वासं गच्छति तद्रयोपि विश्वासयाति । भाद च । पित्र हास्येन 
मया तेभिप्रायो लष्धः । तस्या. न किचित्तव हदयेन प्रयोजनम्‌ । 
तदागच्छ पराप्रर्णकन्यायेनास्मदुहम्‌ । ते भ्रातृपत्नी सोत्कण्रा 
वर्तेते । वानर भह भो वृष्ट गम्यताम्‌ । थधुना नाहमागमिष्यामि । 
9 उक्तं च। 
बुभुक्षितः किन कसति पपर. 
क्षीणा नरा निष्करुणा मन्ति । 
आख्याहि भद्रे प्रियददरानस्य 
न गङुदत्तः पुनरेति कूपम्‌ ॥ १५ ॥ 
0 मकर श्राह । कथमेतत्‌ । स भद । 


कथा. 


भसि कस्मिशित्कूपे गङकुदत्तो नाम॒ मण्ड्कराजः प्रतिवत्तति 
स्र । स॒ कदाचिदायदैषदरेलितोरघटुधरीमारनय- तिष्करान्तः । 
> अथ तेन चिन्तितम्‌ । यत्कथं तेषां दाप्नादानां पया प्रत्यपकारः 
कतव्य: । उक्तं च । 
भापदि येनापक्रतं.येन्‌ च हसितं दशासु विषमास्‌। 
अपकेत्य तयोरुभयोः पनरपि जातं नरं मन्ये ॥ १६॥ 
एव चिन्तयन्विले प्र विदान्तं कष्णसपपमपश्यत । तं ट्र भमयी- 
 प्यचिन्तयत्‌ । यदम तत्र कपे नीता सककरदायादानामृच्छेदं कसमि। 
उक्त च ।. 
रानरुभि्योलयेच्छन्ु बलिना क्लवन्तर् । 
स्वकार्याय यतो न स्याक्राचितीहा(ततक्षये ॥ १७ ॥ 
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तथा च । 
गतरमृन्म॒लये्राज्ञम्तीक्ष्णं तीक्ष्न शधन्रुणा । 
व्यथाकरं सुष्वार्थाय कण्टकेनेव कण्टकम्‌ ॥^१८ ॥ 
स एवं परिभाव्य विलहारं गत्वा तमाहूतंवान्‌ । एव्येहि प्रियद- 
' शंन एटि । तच्छृत्वा सपंश्िन्तयामास ।.एव मामाष्टयति । स 
स्वनान्यो न भवलि युतो नैपा सर्धवाणी । अन्येन केनापि सह 
मम मत्यलोके संधानं नास्ति । तदत्रैव दरगे स्ठितस्तावदेद्य कोयं 
भविष्यति । उक्तं च। 
४ यस्यन ज्ञायते शीलंन कलेन च संश्रयः 
न नन संगति कुयादिव्युवाच वृहस्पतिः ॥ १९ ॥ 
आः कदाचित्कोपि मन््रवायोषधिधरें वा मामाहूय वन्धने 
क्षिपति । अथवा कश्चित्पुरुषो वैरमानधित्य कम्यचिद्रन्नणार्थे 
प्रापराव्टयति । भाहवच । भोः को भवान । स भट । भरं 
गङ्गरत्ता जार, मण्ड्काधिपतिस्वत्सकारो मेऽयर्थमागत : । तच्छ- 
त्वा सप भह । भमा अश्चद्धेयमेत्रद्यन्तणानां बन्दिना सह संगम 
र्त च| 
या यस्य लायते वध्य: स स्वप्नेपि -कथंचन। 
न नत्समीपमभ्येति तच्किमवे प्रजल्पसि ॥ २०॥ 
गङ्कदत्त भाद । भो : सत्यमेतत्‌ । १ समस्माकम । 
परं परप रिभवात्प्राप्नोदं ते सकाशम्‌ । उक्तं च॑ । 
सर््रम्बनाशे.संलाने प्राणानामपि संशये । 
„ अपि शचं प्रण्णापि रं्षेद्माणधनानि च॥२१॥ 
सपं भाद । कथय.$ स्मात्ते परिमि: स॒ भाद । दायादेभ्यः । 


1८ 


पयुतन्त्म्‌ तन्त्र ४. 


सोप्याह । क त आश्रयो वाध्यां कृपे तडागे हदे वा । तत्कथय 
स्वाश्रयम्‌ । तेनोक्तम्‌ । पाषाणचयनिवद्धे क्पे । सपं भद । भहो 
अपदा व्रर्‌ । तदि नास्ति मम तत्र प्रवेशः । प्रविष्टस्य चर्त 
स्छानं नास्ति यत्र स्ठितस्तव दायादान्व्यापादयामि । तदम्यताय । 
उक्त च । 
यच्छक्यं ग्रसितुं शस्यं प्र परिफमेश्व यत्‌ । 
हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ २२ ॥ 
गङ्दत्त आद । भोः समागच्छ त्वम्‌ । भहं सुख्वोपायेन तत्र 
तव प्रवेशं कारयिष्यामि । तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रभ्यतरं 
कोटरमस्ति । तत्र स्ठितस्वं सीरखया दायादान्त्यापादयिष्यसि । 
तच्छत्वा सपो व्यचिन्तयत्‌ । अहं तावखरिणितवयाः । कदाचि- 
त्कथंतचिन्मुषकमेकं प्राप्नोमि । तत्सुखावहा लीषनोपायोयमनेन 
कूलाङ्रिण मे दशितः । तदला तान्मण्ड्कान्मक्षयामीति । 
भथवा साधिदमुच्यते । 
यो हि प्राणपरिक्लीणः सहायफरिवानतः । 
स हि सवेसु्ोपायां वृत्तिमावरयेद्वुधः ॥ २३ ॥ 
एवे विचिन्त्य तमाह । भो गङुदत्त यदेवं तद्रे भव येनाग- 
च्छामि गङ्दत्त भाद । मोः, प्रियदशन भं त्वां सुखोपायेन तत्र 
नेष्यामि स्छातं च दशंचिष्यामि । परं चयास्मरत्परिलनो रक्च- 
णीयः । केवलं । यानहे ददयामि त्वयात एव भक्षणीया इति 
सप आह ! सांप्रतं तं मे मित्रे जातम । तन्न मेतव्यम । तव. वचनेन 
मश्व॑णीयास्े दायादाः । एवमक्तवां बिलन्तरिष्क्रम्य तथालिङ्च चते 


नेव सह प्रस्ठितः। अथ कपमासादारधैदुघटिकामार्गेण सपेस्तेना- 
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स्ना स्वालयं नीतः । ततश्च गङुदत्तेन कष्णसपं कोटरे धृत्वा दि- 
नास्ते दायादाः। ते च तेन शनैःरनेंक्षित्यः। भथ मण्डकाभाे सपे 
णाभिहितम्‌। मद्र निःशेषितास्ते रिपत्रस्तत््रयच्छाभ्यन्मे किचिद्धो- 
जनं यतोहं खयान्रानीतः । गङ्गदत्त आदः । भद्र कृतं त्वया मित्र- 
कु्यम्‌-। तुत्सांप्रतमनेनैव धघटिकायन्त्रमरार्गेण गम्यतापिति । सपं 
आह । भो गङ्ुकत्त न सभ्यगभिरहितं त्वया । कथमहं तत्र गच्छा- 
मि । मरदीयत्रिलदुगंमन्येन विरुद्ध भव्रिष्यत्ति । तस्मादत्रस्छस्य 
म मण्डकयेक्केकं स्ववर्भीयं प्रयच्छ नो चेत्सर्वानपि भक्षपिष्यापीति। 
तच्छरला गङकुदक्तो व्याकुलमना व्यचिन्तयत्‌ । अहौ किमेतन्मया 
कतं सपैमानयत। । तद्यदि निषेधयिष्यामि तस्सवांनपि भक्षयिष्यति । 
भया युक्तमुच्यते । 

भपित कुरूते मित्रं वी्याभ्यधिकमत्मनः । 

स करोति न संदह: स्वयं, {हि विषभक्षणम्‌ ॥ २४॥ 

नय््रयष्च्छास्यस्यैक दिनं धरति सुददम्‌ । उक्त च । 
सथ्रस्वहरणे यन्त रात्र शवुद्धियुता नराः । 
नोषयन्त्यल्पदानेन चाडव्रं सागरो यथा ॥ २५ ॥ 


[1 


[क 


तथा च । 
यो दरबल ह्यण्वपि याच्यमानो 
बलीयसा यच्छति नवे साम्ना। 
२) प्रयच्छते नेव च ` दद्यमानं। 
। तारौ स चरणस्य पुनदेदाति ॥ २६॥ 
तथा च । 
सर््रैनाशे सुने अर्धं त्यजनि पण्डितः । 
२ 


1( 


= 


२). 


एवं निश्ित्य निव्यमेककमादिशति । सोपि 


पञ्चतन्त्रम्‌, ` तन्व ४, 


भर्येन कुरते कायं सर्वनाश हिं दुस्तरः ॥ २७ ॥ 
धै तं मक्रयिला 
तम्य पतेक्षेल्यनपि भक्षयति । अथत्रा साधिदमुच्यते 
यथा हि मरिनस्तरैरयत्र तत्रोपविदरयते। 
एवं चकितवृत्तस्तु वृत्ततेष न रक्षति ॥ २८ ॥ 
अथान्यदिने तेनापरान्मण्डुकान्मक्षयिला गन्छ्दत्तमुतः पृथुदत्तो 
भन्तितः । ते भक्षितं मत्वा गङ्ुदत्तस्तारस्वरेण पिश्धिकप्रलापपरः 
कथंचिदपि न विरराम । ततः पल्यामिहितः। 
कि क्रन्दसि. दुराक्रन्द स्वपक्षक्षयकारक । 
स्वपक्तस्य क्षये जाते वन्नाणं कः करिष्यति ॥ २९॥ 
तदश्यापि विचिन्त्यतामातमनाः निष्करमणमस्य वधोपायश्च । अथ 
गच्छता कारेन सकलमपि कवलितं मण्डूककुलम्‌ । केवलमको 
गङुदत्तस्तिषठति । ततः प्रियदशेनेन भणितम्‌ । भो गङुदत्त 
वुभुक्षितोदम्‌ । निरो पिताः सवै मण्डूकाः । तहीयतां मे किंचि- 
द्वोलनं यतीह चयाज्ानीतः \ स आद । मो पित्रन सयात 
विषयं मयावस्ठितिन कापि चिन्ता काया । तदि मां प्रेषयसि 
ततोन्यकूपकानामपि मण्डूकानाश्वास्यान्नानयामि । स आद । मम 
ताव्र्छममक्ष्यो ्ातुस्छाने । तद्ययीवं करोषि तत्सांप्रतं पितु- 
स्छाने भवसि । तेषं क्रियतामिति । सोपि तदाकण्यारघटूघरिका- 
माश्चित्य विविष॑देवतोपकल्पितोपयाचतोस्मालकृपाद्धिनिष्करान्तः । 
प्रियदशेनौपि तदाकाडुया तन्नस्यः प्रतीक्चमुणस्िष्ठनि ।. अथ 
चिददिनागते गङ्दत्ते प्रियदशौनोन्यकोटरमिवासिनीं भोधामुवाच । 
भरे क्रियतां स्तोकं साहाय्यम । त्वया सहशरिचितमास्ते । तदला 


तन्व्र 


(1 
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मण्ड्कमन्विष्य कचिञ्जल्मादये गङ्दत्ताय मम संदेशं कथय । 
येनागम्यतभिक्राकरिनापि टुततरं यन्य, मण्डूका नागच्छन्ति । 
अहं त्यया विना नात्र वस्तु शक्रोमि । तथा यद्यं तवं विरद्धभा- 
चरसि तत्सुकृतमन्तरे मया विधूतम्‌ । गौधापि तदूरचना्रकुदत्तं 
दुननरम्रन्विष्याद । भद्र गङ्दत्त.स तव, सुरस्ियदरांनस्तव यागं 
समीक्षमाणस्तिदध्ि । तच्छीघ्रं गम्यतामिति । अपरं च मेन तव 
विरूपकरणे सुकृतमन्तरे घृतम्‌ । तन्निःदाङुन मनसा गम्यताम । 
नद(कण्यं गङ्दत्त आद । 
वुथुक्तितः किन कसति पापं 
क्षीणा नरा निष्कषहणा भवन्ति । 
भाख्याहि मद्रे प्रियदशेनस्य 
न गङ्कदन्तः पनरेनि कृपम्‌ ॥ ३०॥ 
एवमुक्ला स त विस्यामास । 
तद्धे दृटनललचर । अटमपि गङ्दत्त दव कथवचिदष्टापायापि 
सद्रह न यास्यामि | तच्छत्वा मकर आद । भो पित्र नेतद्यस्यपे 
ते क्तम | सवधव-मे कृतत्रतादोपमपनय मददागमनन । अथवा- 
जाटमनशनास्राणत्यागं ` तवोपरि करस्प्यामि । वानर भह । मृद 
किमहं लम्बकर्णो गर्दभो यो दृषट्ापायभ्रपि स्वरयगरेव ततेव गला 
मृतः । । 
आगतश्च गतश्चैव दष्टा सिंहपतक्रम । 
अकणेददय। मलस्तन मत्ययदा गतः ॥ ३९ ॥ 
मकर -भाद । महदरस का ऊम्बकणों गदभः । कथं दृश्यापि 
प्रतः । तन्मे लिवेदयतुप । वानर भद । 


१९ 
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`अस्ति कस्मिश्िद्रनोरेशे करालकेससे नाम सिंहः प्रति 
रसति स्प) तस्य चं धसरको नाम शगालः सदैवानुयायी 
परिचारकोास्ति । अथ कदाचित्तस्य हस्तिना सट य॒ध्य- 
मानस्य शसैरे प्रहाराः संजाता चैः ण्दमेकमपि चितिं न 
शक्रोति । तस्याचरनाख धसरकः क्षर्तामकण्ठौ दौर्वल्यं गतः | 
अन्यस्पि्नदनि तमवोचत्‌ । स्वापिन्‌ बुभुक्षया पीडि्तादं 
पदात्यदमपि चलितुं न शक्रोमि । तत्कथं ते शुश्रूषा करोम्नि। 
सिंह आद । भो गच्छन्वेषय किचित्सत्वं येनेमामषस्छां 
गतोपि व्यापादयामि । तदाकर्ण्य शुगालोन्वेषयन्कचिस्छ मीपवातिनं 
प्रापमासादितवान । ततर रम्बकर्णो नाम गर्दभस्तडागोपान्ते प्रवि- 
रलद्वीड्रान्कच्छादास्वादयन्दृ्ठः । ततश्च समीपीमूय तेनाभि- 
हितः । माम नमस्कारोयं मदीयः सभाव्यताम । चिरादष्ासि। 
तक्ियेवं दुबल: । स आह । भनिनीयुत किं कथयामि । रजः 
कोतिनिरदयोतिभारेण मां दमयति । धासमृष्टिमपि न प्रयच्छति । 
केवल दवोटतन्धलिमिञ्ितान्भक्षयामि । तत्कुतो मे शरीरे 
पष्टिः । शगार आद ।- माम यद्येव तदस्ति रमणीयतसप्रदशो 
मरकतसद्राराष्यप्राय नदीसनाथः । तदागच्छ मया सह येन 
सखेन सुभ।विगो्ठीसुखमनुभवावः । लम्बकर्णं आह । भमो. 
भगिनीसत. यक्तमक्त भवता । पर वयं ग्राम्याः परावोरण्यचा- 
रिपिः वध्यास्तक्कि तेन भव्यप्रदेदोन । शगार आह. । माप मेवं 
व । म्द्ुनपरिर्षितिः स दशा । नास्ति क्वित्तत्र परः । 
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परमनेनेव दोषेण रजककदथिंतास्तत्र तिस्रो रासभ्योनाथाः सन्ति । 
ताश्च पुष्टिमापन्ना योवनोत्कटा इदं .मामूचु: । यदि, चम. 
स्माकं सत्यो मातलस्तदा किंचि दामान्तरं गलास्पदोग्यं कंचि्य- 
तिमानय । तदर्थे चामं तत्र नयामि । अथं गगालवचनानि श्रला 
कामषी डिताङ्स्तमवोचत्‌ । मद्र, येवं तदग्रे भव येनागच्छामि । 


- अथवा साध्विदमुच्यते । 


नामृतं न विषं ' किं चिदेकां मुकवा नितम्बिनीम्‌ । 
यस्याः सङ्कन लीव्येत च्रियेत च वियोगतः ॥ ३२९ ॥ 
तथा च । 

यासा नाम्नापि कामः स्यात्सगमं ददोनं धिना । 

तासा दुक्तगम प्राप्य यन्न द्रवति कातुकम्‌ ॥ २३३ ॥ 
तथानुष्ठिते गुगारेन सह. सिंहान्तिकमरागतः । सिंहोपि व्यथाकु- 
खस्तं दृष्टा यावत्समुत्तष्ठति तात्रद्रासभः पलावितुपारब्धः। अथ 
तस्य पलायमानस्य सिहन तलप्रहारो दत्तः । स च मन्दभाग्यस्य 
व्यवसाय इव व्यथेतां' गनः । अत्रान्तरे शगालः कोपाविष्टस्त मुवाच । 
भोः किमेवं विधः प्रहारस्ते । व्रददभोपि तव प्रतो वलादच्छति । 
तत्कथ गजन सह यद्ध करिष्यसि. । तह ते बलम । अथ ति- 
लक्ष स्मित सिद आद । भोः किमह करोमि । मयान क्रमः 
सञ्जनीकृत आसीत्‌ । अन्यथा गजोपि मल्रमाक्रान्तो न गच्छति । 
शृगाल आह । अद्याप्येकवारं तवान्तिके , तमनिष्यामि । परं 
लृया सृजञ्नीकृतक्रमेण स्छातव्यम्‌ । सिद आह । फो मां प्रत्यक्तया 
दृष्टा गतः स पुन : -कथयत्रागप्नष्यति । तदन्यक्तिमपि -सन्वम- 
च्विष्यनाम । शगालृ आह । क्रि तवानेन व्यापारेण । त्वं केवले 


= 
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सल्तितक्रपस्तिष्ठ । तथानुठिते शुगालोपि यावद्रासभमार्गेण 
गच्छति ताविन्तत्रैव स्छाने चरन्दष्टः । अथ रागां द्रा रासभः 
प्राह । भो भगिनीसत रोभनस्थाने लयाद नीतः । दाङ््यवसं गत:। 
त्कथय कि तत्स यस्यातिरोद्रवज्रसदशकरप्रहमराददं मक्तः। 
तच्छा प्रदसञ्छगाल आह । भद्र रासभी खामायान्तं दषा 
सानरागालिप्ड्ति समत्यिता | त च कातस्वा्रष्ः। सा वनन 
शक्ता ता विना स्छातुम्‌ । तया तु नहयतस्तवरम्बनाथ हस्त 
क्षिप्र नान्यकारणेन । तदागच्छ । सा लत्कृते प्रायोपवेशन उप- 
विष्ठा तिष्ठति । एतददति । यलम्बकर्णो यदिमे भर्ता न भवेति 
तदहम्रौ जले वा प्रविद्रासि विषं वा मक्षयामि। पुनस्तस्य वि- 
योगं सोदुं न शक्रोमि । तद्मसादं कुल्ला तत्रागम्यतामिति । नो 
चेत्तव स्त्रीहत्या भविष्यति । अपरं च भगवान्कामः कोपं तव 
करिष्यति । उक च । 
स्त्रीमुद्रां बपकतनस्य महतीं स्वर्भसंपत्करीं , . 
ये मढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो पिध्याफलान्वेषिणः। 
ते तेनैव निहत्य निर्दयतरे नप्रीकृता "मुण्डिताः 
केचिद्रक्तपटीकृताश्व जटिलाः कापालिकाश्चापरे ॥ ३४ ॥ 
अथासौ तद्वचनं श्चद्धेयतया रुला भूयोपि तेन सह प्रस्ठितिः। 
अथवा साप्विदम॒च्यते | 
लननपि नरो देवाख्रकरोति विगाहतम्‌ । 
कमं कि कस्यचिलोके गर्हितं रोचते कथम्‌ ॥ ३५ ॥, 
भंत्रान्तरे सन्जितक्रमेण ` सिंहेभम स रुम्बकणो -उयापादितः । 
नतंस्तं हत्वा गुगालं रक्चपालं लिङप्य स्वरं स्ानार्थं नद्यां गनः । 
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गृगालेनापि कोल्यौरसुक्यात्तस्य कर्ण॑हदयें मल्षितम्‌ । भान्ते 
सिंहो यवत्खात्वा कतदेवार्चन : प्रततपिनुगण : समयाति 
तावत्कर्णहदयरहितो रासमस्तिष्टति। तं दृष्टा कोपबरीतात्मा सिंहः 
शुगार्माह । आः पाप क्रिपिदमनुत्चितं कर्मं समाचरित यदस्य 
कर्णस्तं इदयं मक्षितम । शुगाल भह । स्वामिन्‌ मा मैवं वद 


यत्कणेददयर हितो .रातभ भासीन्‌ । तेनेहागत्य स्रामवलोक्य 


मू योप्यागतः । अथ तद्रचनं श्रद्धेयं श्रुचा िदस्तेनेव सह संधि 
भज्य निःश ङ्भूतमनास्तं मन्षितवान्‌ । 
अतोहं व्रवीषि । 
भगतश्च गतश्चैव दृटा सिंहपराक्रमम्‌ । 
अकर्णहृदयो गृखस्तेन मृत्युवरं गतः ॥ २६ ॥ 
तन्मूखं कपटं कृतं त्वया । पर युधिषठिरेणेषव सत्यवचनेन विना- 
शितम्‌ । अथवा साध्विदमुच्यते | । 
स्वा्थमुत्सुञ्य यो दम्भी सन्य घ्ने स मन्दधीः । 
स स्वार्थादश्रश्यतं नूनं युधिष्टिर इवापरः ॥ ३७ ॥ 
मकर आद । कथमेतन्‌ । स आदह । 


कथा ॐ. 


कस्मिश्िदधिष्ठाने कुम्भकारः प्रतिवसति स्म । स कदाचिध्रम- 
दोर्धभन्रकपंरतीक्ष्णाग्रस्योपरि महता वेगेन धौवन्पतितः । त्तः 
क्षरकोट्या पाटिनललाटो रुधिर घ्ाविततनुः कुच्छादूव्थाय स्वाश्च- 
गरतः [तत श्चापथ्यतेवनात्स प्रहारस्तस्य करारतां गतः कुच्छ्रेण 
गीसोगतां नीतः. । भथ कटाचिहुभिक्षपीडिते देशे स कुम्भकारः 


श्न 
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्षुल्षामकण्ठः कैच्िद्राजसेवकैः सह देकरान्तरं -गत्वा कस्यापि 
राज्ञः सेवको बभूव। सोपि राजा तस्य ललाटे विकरालं प्रहार 
क्षते दुष्टरा चिन्तयामास । यद्रीरः पुरुषः कश्विदयम्‌ । नूनं तैः 
ललाट संगुलप्रहारः । अतस्तं संमानादिभिः सर्वेपां राजपुत्रा 
णां सकाशाद्विशेषप्रसादेन परयति । तेपि शजपुत्रास्तस्य तं 
प्रसादातिरेकः पद्रयन्तः परमेष्यापरमं वहन्तो राजभयान रि चिदूचुः। 
अथान्यस्मिनहनि तस्य भूपतेवींरसंभावनायां क्रियमाणायां विग्र 
हे समुपस्छिते प्रकल्प्यमानेषु गज्ञेषु संनद्यमानेषु वाजिषु योषेषु 
प्रगुणीक्रियमाणेषु तेन मुभुना स कुलालः प्रस्तावानुगतं पृषो निः 
व्यञ्जने । यद्धो राजपुत्र कस्मिन्सग्रामे प्रहारोयल्लाटेल्धः । स 
आद । देव नायं शस्त्रप्रदारः । कुलालो प्रकत्या । मदेदेनेककर्परा- 
ण्यासन्‌ । अथ कदाचिन्मद्यपानं कत्वा नितः प्रधावन्कर्परोपरि प- 
तितः। तस्य प्रहारविकारोयं मे ललार एवं विकरालतां गतः । तदा- 
करण्यं राज्ञा सत्रीडमादह । अदो वज्चिताद राज्पृत्रानुकारिणानेन 
कुलालेन । तदीयतां द्वागेतस्य चन्द्रार्ध; । तथानुष्ठिते कुम्भकार 
आह । मा मेवे कुरू । पद्य मे रणे हस्तलाघवम्‌ । राजा 
प्राह । भोः सर्वेगुणसंषन्नों भवान्‌ । तथापिं गम्यताम्‌ । उक्त च । 

शूरश्च कृतविद्यश्च दर्वोनीयोसि पुत्रक । 

यस्मिन्क्रे त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ३८ ॥ 


कथा. 


, कुलाल आदह । कथमेतत्‌ । राजा प्रीह । कस्मिश्विदरनोदेशे 
-सिंहदंपती प्रतिवसतः स्म । भथ सिंही एत्रदयमलीजनत । सिहो- 
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पि लित्यपेव मूगान्न्यापादयय स्या ददाति । अथ कदाचित्तेन 
किमपि नासादितम्‌ । वने श्रमतोषि तस्व रविरस्तंगतः + भथ 
तेन स्वगृहमागच्छत। शुगालदिशुः प्रम्ठः। षच नालकोयमिति 
मत्वा यलेन दंषटामध्यगतं कुत्वा सिद्या जीवन्तमपि सपर्षितवान । 
ततः किनयामिहितम्‌ । भोः कान्तं भानीतं एकचिदस्पाकं भाजन- 
म्‌ । पद भह । प्रिये मयेन शुगालशिशं परित्यज्य न किचि- 
त्सत्वमासादितम्‌ । स च मया बालौयमिति मत्वा न व्यापादितः । 
उन्तं च । 

स्त्रीलिद्धिविप्रवाल्ानां प्रद्तव्ये न करद्चित्‌ । 

प्राणत्यागेपि संजाते विश्वस्तानां विदोषतः ॥ ३९. ॥ 

इदानीमेनं भक्षयिखा पथ्ये कुरू । प्रभातिन्यटुपाजंयिष्यामि । 

सादर । भो: कन्त त्वया बालकोयमिति मत्वा न व्यापादितः। 
तदहं कथं स्वोदरार्थे व्यापादयामि उक्तं च। 

भकरत्यं नैव कृत्यं स्यास्ाणत्यागेपि संस्कत । 

न च क्त्यं विमुञ्ुत एष.धमं : सनातनः: ॥ ६० ॥ 

तस्मान्परमायं तृतीयः पुज भत्रिप्यति । इत्युक्तवा तमपि स्वस्त- 
नक्वीरेण पुष्टिमनयत्‌ । एवं ते त्रयोपि शिद्रावः परस्प्रमन्ञातजा- 
तिषिरोषा एकज विदारिणों बाल्यंमप्तिवाहयन्ति । भथ कदाचि- 
त्तत्र वमे श्र।म्यन्वनगन्नो वृष्टः । तं दुष्टरा तौ सिंहसुतौ द्वावपि 
कुपिताननौ तं प्रति प्रचलितौ यावरत्तावत्तेन शुगालसुतेनाभिहितम्‌ः। 
अहो गायं युष्मत्कुलशत्रुः।तन्न गन्तव्यमेतस्यानि मुंखम्‌। एवमुक्त्वा 
गृहं .प्रधाधितः। तावपि अ्येश्रासान्निरुत्साहतां गतौ ।' अथवा 
साध्विदमुच्यते । | 
३ 


~~ 
(>) 


‰() 
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एकेनापि सुीरेण सोत्साहेन रणं प्रति । 
सोत्साहं जायते सैन्यं भध्रे भङ्कुमवाप्रुयान्‌ ॥ ४९ ॥ 
अत रव हिं वाञ्छन्ति भूपा योधान्महावलान्‌ । 
दारान्धीरान्कृतोपसाहान्वर्जयन्ति च कातरान्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततो द्रावपि पित्रस्प्रतो विदसन्तो उयेभ्रातचदितिमचतयंथा 
गजञे दृषा टूरतोपि नष्टः । सोपि तदाकण्र्य कोपाविष्टः प्रस्फुरिता- 
धरपल वस्तान्रलोचनस्त्रिशिलीं भृकटीं कला तौ निर्भर्सयन्यसु- 
षतरवचनान्यवाच । ततः: सिंद्येकान्ते नीला प्रबोधितः । वत्स 
मेवं कदाचिञ्जष्य भवदीयलघुश्रातरावेतौ । अथास प्रमतकोपा-. 
विष्टस्तापिस्युवाच । फिमहमेताभ्यां शोंपेण विद्याभ्यासेन वा 
न्यूनो येन मामुपहसतः। तन्मयावदरयमेतौ व्यापादनीयौ । तदाक- 
ण्यं सिंही तस्य जीवितपिच्छन्ती प्राह । 
शरोसि कृतविं्यो्ति दोनीयोसि पुरक । 
यस्मिन्कुले मुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥ ४३॥ 
परं शगारुसतस्तवं कृपया मया स्वकीयक्षीरपानेन पठि नीतः । 
तदयावन्रैतौ त्वां शगारं जानीतस्तावषतं गत्वा स्वलात्तिमध्ये 
मव । नीं चेदाभ्या हतो म्रत्थपथं समेष्यसि । सोपि तदट्‌चन 
श्रृत्वा भयत्याकृलमनाः क्षणासनष्टः । 
तस्यामपि यदेते राजनपुत्रास्त्वां कृलालं न जानन्ति 


 तावटृततरं गच्छ । नो चेदेतेषां सकयाद्विडम्बनां प्राप्स्यसि । 


कुजालोपि तदाकण्यं दुततर प्रनष्टः । 
` अतोहं व्रवीमि । युधिष्ठिर श्व सत्यवचनात्वं तामापदमापन्नः । 


तद्रो दृष्ट मकर त्रपपि कुलाखत्रसस्वव चनेन प्रकटीकृतः । उक्तं च। 
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{भात्प्रनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः । 
ककास्तत्र न बध्यन्ते मौनं. सर्वार्थसाधनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उक्र च । 
सुत्तं रक्ष्यमाणोपि दशयन्दारूणं चुः । 
वप्रा चर्मधनिच्छनो वाक्ते रामों हतः ॥ ४७५ ॥ 
मकर आद । क्रथपरेतत्‌ ^ स आह । 


कथा ‰. 


अस्ति कस्मिंश्चिदधिश्ठाने गाद्धयटो नाग्र रजकः प्रतिवसति 
स्मर । तस्यैकीं रासभोस्ति । सोवि वासामध््रादलिट्बलः । अय 
तेन रजकेन कापि व्याधचपं प्राप्तम्‌ । तनश्चाचिन्तयत्‌ । भहा 
शोभनमापतितम्‌ । एतचर्म परिधाप्य रासभं रात्रौ यावर्घ्तरेष- 
स्सृलामि येन व्यधः मला समीपवर्तिनः क्षेत्रान्न निष्कासयल्ति | 
तथानुघ्त्ने रा्तभो राजौ यथेच्छया यवथ्षणे करेति । रात्रिश 
वेषि भयो रजकः स्वाश्रयं नयति । एवं गच्छता कालेन स रास- 
भः पीवरतनुलतः । कृच्छरटुन्धनपरपि नीयते । भअयान्यस्पि- 
नहनि स पदोद्धतो दूराद्रासभीशद्दं शुग्वेश्तारस्वरेग शब्दाणि- 
तुमारत्थः । अत्र ते प्वेजपा रासभं व्याध चर्मप्रनिच्छन दति मला 
लकुटपाषागारप्रदरैेस्तं म्यापादितवन्तः । : 
भतोद व्रवीमि । 
संगुप्रं रक्ष्यमाणापि दकयन्दाशूणं वपुः । 
व्यघ्र चर्मप्रतिच्छन्नो वाक्ते रासभो हतः ॥ ४६ ॥" 
त्किं इ्यामलकवद्त्यपमानसहनाद्चन्द्रदानेन यस्यति] यकर 
भार । कथमेतत्‌ । न प्राद । 
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भस्सयत्र धरापीठे विकण्टकं नाप पुरम्‌ । तत्र महाधन ईश्वरो 
नाम भाण्डधतिः । तस्थ चलारो लामातुका भवन्तीपीठायाघू- 
णका विंकण्टकपुरे समायाताः । ते च तेन महता गौरतेगाभ्यचिता 
मोजनाच्छादनादिमिः । एवं तेषा तत्र वसता मासषद्रुं संनातम्‌। 
तत ईश्वरेण स्वभार्यो्ता । यदेते जापादरः परमगोरेणावर्सिताः 
स्वानि गृहाणि न गच्छन्ति । तच्ि कथ्यते । विनापमानं न यास्य- 
न्ति । तदव्य भोजनवेलायां पादप्रक्षालनाथं ललं न देय यनाप- 
मानं ज्ञाला पर्स्यिज्य गच्छन्तीति । तथानुष्ठिते गगंः पादप्रक्ला- 
लनापमानात्सोयो लष्वासनदानादत्ः कदशनतो यातः एवं ते 
योपि परित्यञ्य गताः । चतुथं: इयामलको यावन्न याति ताव- 
दर्धचन्दर प्रदानेन निष्कासितः । अतह व्रवीमि । 
ग्गो हि पादशौचालष्वासनदानता गतः सामः । 
दत्तः कदशानभोव्याच्छचापरकश्वार्घचन्द्रेणेति ॥ ४७॥ 
तत्किमदं रथकारवन्मूवो यतः स्वयमपि दुष्रा ते विकारं 
पश्वादिश्वसिमि । उक्त च । 
प्रयक्षे कृते पे यरः सान्न प्रशाम्यति । 
रथकारः स्वकां भायां संलारां शिरसावहत्‌ ॥ ४८ ॥ 
परकर आदह । कथमेतत । स आह । 


कथा 


ह (स्पश्विद पिष्ठाने कश्चिद्रथकारः प्रतिवसति स्प । तस्थ भार्या 
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पुश्चली लनापवादसंयुक्ता.। सोपि तस्याः परीश्वाथं व्यचिन्तयत्‌ । 
कथं मयास्याः परीक्षणं कार्यम्‌ । न चैतदज्यते कर्तम । यतः ।. 
नदीनां च कानां च प॒नीनां च महात्मनाम्‌ । 
परीश्ला न प्रकर्तव्या स्त्रीणां दश्चस्तिस्य च ॥ ४९ ॥ 
` वसोवीयोत्पन्नामभजत मुतिर्मत्स्यतनया 
तथा नातो व्यासः शतगुणनिवासः [कमरपरम्‌ । 
स्वयं वेदान्व्यस्यं ञ्छमितकरुवशप्रसविना 
स रवामच्छीमानदहह विषमाः कर्मगतयः ॥ ५० ॥ 
कुल्ानापमिति पाण्डवानामपि महात्मना नोत्पत्तिरधिगन्तव्या 
यनःसेत्रजा इति । स्त्रीदुश्चसितिं संधुक्ष्यमाणमनेकदोपान्प्रकटयनि 
स्त्रीणापिति । तथा च । 
यदि स्यात्पावकः शीतः प्रोष्णो वा शारालाञ्छनः। 
सत्रीणां तदा सतीवं स्यादि स्याहुरजनो हितः ॥ ५१ ॥ 
तथापिं गुद्धामशुद्धां वापि जानामि लोकवचनात्‌ । उक्तं च। 
यन्न वेदेषु शास्त्रेषु न दृष्ट न च संश्रुतम्‌ । 
तत्सव वेत्ति लोकोयं यत्सयादुह्माण्डमन्यगम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रवं सप्रथायं तामवोचत्‌ । प्रिये .भं प्रातग्रामान्तरं यास्यामि । 
तन्न दिनानि कति चिद्छ गिष्यन्ति । तस्या किंचित्याथेयं मम योग्यं 
काम्‌ । सापि तदाकण्यं हर्षतचित्तोत्सक्येन सर्वकार्याणि 
संत्यज्य सिद्धमन्नं घतशकराप्रायमकरोत । अथवा साध्विदयुच्यते। 
द॒र्दिवसे घनतिमिरे दःसखंचारास नगरवीथीष्र । 
पत्यौ विदेदायपृते परमसं जघनचपलायाः ॥ ५३.॥ 
अथासौ प्रस्यष उत्थाय स्वगृहान्िगेतः । सापि तं^प्रस्ठितं 
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विज्ञाय प्रहसितवदनाङ्संस्कारं कुर्वाणा कथंचित्तं दिवसपत्य- 
वाहयत्‌ । ततश्चाप्ररदिने कचिद्िटगुहं गत्वाभ्य््यो्तवती । 
यदटामान्तरं गतः स दुरात्मा मे पतिः । तद्य त्वयास्मदुं प्रसृप्रः 
जने समागन्तव्यम्‌ । तथानुषठिने स रथकरारोप्यरण्ये दिनमतिवाह्य 
प्रदोषे स्वगृहमपरद्ररिण ` प्रविष्टः राप्यातक . निभूतो भूला 
स्किः । अक्रान्तरे स देवदत्तः शयन ,भागत्योपविष्टः । ने दूषा 
रथकारो रोषाविष्टचित्ती व्यचिन्तयत्‌ । किपेनमुस्थाय विनाश- 
याम्यथघ्रा द्वावप्येतौ सुपो हेलया हन्मि । परं पदयामि 
तावचेरितिमस्याः, णामि चानेन सहालापान्‌ । भथान्तरे सा 
गृहद्वारं निभृतं विधाय कायनतकपारू-ढा तस्यास्तच्छयनमासे 
न्त्या रथकारशरीरे पादो श्रः । ततो भ्यचिन्तयत्‌ । नूनमेतेन 
दुरास्मना रथकारेण पद्परीक्नणाथं भाव्यम्‌ । तस्सत्रीच(रिजविज्ानं 
करोमि । एवं तस्याश्चिन्तयन्त्याः स देवदत्तः स्प्ोत्सुको बभूव । 
ततश्च तया कृताज्जचिपुटयाभिहितम्‌ । यन्महानुमान्.त्वयानमे 
गात्रं स्प्रष्यं यतोहं पतिव्रता. महासती च । नो चेच्छापं दख) 
त्वा भस्मसात्करिष्यामि । स॒ भह ।' यद्येवं तत्किमर्थपदं 
त्वयात्रानीतः । सा प्राह । भोः शृण्वेकाग्रमना: । अहमद प्रत्यप 
देवतादर्हाना्थं चण्डिकायतनं गृता । तत्राकस्मिकी खे वाणी सं 
ज्ञाता । पुत्रिं कि करोमि । भक्तासि मे त्वम्‌ । परं षण्मासा- 
भ्यन्तरे विधिनिंयोगादिषवा भविष्यद्वि । ततद मयाभिहितम्‌ । 
यद्वगवतिं यथा त्वमेतञ्जञनीसि तथा प्रतीकारमपि केत्ि। 
तद॑स्ति कश्विदपाया येन मे पतिः शत्सवत्सरनीपी भवति। 
ततस्तयाभिहितम । वत्से खन्रपि नासि. यतस्तवायत्तः स प्रती 
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कारः । तच्छत्वा मयोक्तं । देवि यन्रद्मभैर्भवति तदादेदाय । 
करोमि । ततो देन्याभिहितम्‌ । यदि पर्यरूषेण सह॒ रक{स्मिञ्छ 
यनं समार्ल्यालिड्नं करोषि त्रत्तव॒ भरतसक्तोपमृत्यस्तस्य 
संचरति । स्द्रतां पूनरन्यद्र्षदातद्रयं जीवति । तेन मया त्वम- 
भ्यथितः । ततौ यक्किचित्कर्तुमनेस्तत्कुरूष्व । न हि देवतावचन- 
मन्यथा भक्ष्यतीति,मे निश्चयः । सोपि रथकार म॒षव॑स्तस्या- 

स्तद्‌ चनमाकण्यं पलकाङ्कितितनुः गाय्यातलान्िष््रम्य तामुवाच । 
साधु पवित्रे पत्तित्रते साध कुलनन्दिनि साधु । अदं दुजंनच- 
नशङ्किनहृदयस्त्वत्यसीक्ता्थं प्रायान्तरव्यालं ` करतात्र॒ निभृते खा 
तले खीनः स्छितः । तदेद्यालिङ्कय माम्‌ । एवमुक्त्वा तामालिङुव 
स स्कन्धे कृत्वा तं देवदत्तमप्युवाच । भो महानुभाव म्रसण्ये- 
स्त्वम्मिहागतः । त्वतप्रसादाद्प्राप्तमव्य मया वषंशतदयप्रपाणमायुः । 
ततस्तव्रयपि मा समालिद्च स्कन्धं मे समारोर । रति 
जल्पन्मनिच्छन्तमपि देवदत्तं बलादाछिङ्च स्कन्पे समारोपितवान्‌। 
ततश्च तूर्यध्वनिच्छन्देन नृत्यन्सकलगृहद्वारेषु बभ्राम । अतोहं 
व्रवीमि । 

प्रत्येषि कृते पपे मूलः सास्ना प्रशाम्यति । . 

रथकारः स्प्रकां भार्यां सारा शिरसावहत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तन्म दुटविकारस्त्वम्‌ । तत्कथं तव गृह गच्छामि, । भयवा 
यन्मां लं विश्चास्यसि तत्ते दोषो नास्ति यत हेद्शी स्वभावदु्ा 
यष्मञ्जातियां शिष्टसङ्ादपि सौम्यलं न यातिः । भथवा ख्- 
मात्तोयं दष्टानाम । ` उक्तं च । 

सद्धिः संत्रो्यपनोि दृगात्पा पापपोरुषः । 
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धृष्यमाण इवाद्कारो नि्मेखत्वं न गच्छति ॥ ९९॥ 
भथवा साच्विदमुन्यते। 

सथं भतररमुत्सुञ्य पर्जन्यं मारुतं गिरिम्‌ । 

स्वयोनिं मषिका प्राप्ता स्वलातिदुरतिक्रमा ॥ ५६ ॥ 
मकर भह । कथमेतत्‌ । सोत्रवीत्‌ । 


कथा ८. 


भस्ति कस्मिश्चिदिष्ठाने तपोवने शालङ्कायनो नाम तपोधनो 
जान्हव्यां लानां गतः । तस्य च सूर्योपस्छानं कु्वेतस्तत्र प्रदेशो 
म॒षिका काचित्वरतरनलाग्रपुटेन द्येनेन गृहीता । ता दृष्ास 
मुनिः करुणाद्धैददयो मुञ्ज मु्ुति कूर्वाणस्तस्य पाषाणखण्डं 
प्राक्षिपत्‌ । सोपि पाषाणलण्डप्रहारव्याक्लेद्धिया भर्टमृषिको 
भूमौ निपपात । मूषिकापि भयत्रस्ता कर्तव्यमलानती रक्च रक्षेति 
जल्पन्ती मूनिचरणान्तिकमुपाविंशत्‌ । शयेनेनापि चेदनां जत्थ्वा 
मुनिरुक्तः । यद्धो मुने न युक्तमनुष्ठितं भवता यदहं पाषागेन 
ताडितः । किं त्मधर्मान बिभेति । तत्समर्पय ममेनां मूषिकाम्‌ । 
नो चेद्मभृतं पातकमवाःस्यसि । इति ब्रुवाणं हयेन प्रोवाच सः। 
भो विहंगाघम रक्षणीयाः प्राणिनां प्राणाः । दण्डनीया दृ्टः। 
संमानत्रीयाः साधवः । पूजनीया गुरवः । स्तुत्या देवाः । तकति- 
मसेवदं॒प्रलल्यस्ति । इयेन भह । मुने न ववं सृक््मधमं वेत्सि । 
इट हि सर्वेषां प्राणिनां विधिना सुटि कुक॑ताहारोपि विनिर्मितः। 
ततोँ यथा भवतापननं तथास्माकं म॒षिका्दयो विहिताः । तत्सवा- 
दारकं मा क्र दूषयसि । उक्त च । 
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यद्यश्य विहितं भोज्य त्त तत्तस्य प्रदुप्यतिं । 
अभक्ष्ये वहुदोवः स्यात्तस्मा्कार्यो .न व्यत्ययः ॥ ५७ ॥ 
म्यं यथा द्विलातीनां मलुपानां यथा हवि;। 
भरयममक्ष्यतामेति तथान्येषामपि हिज ॥ ९८ ॥ 
5 भ्रदेय भष्छषयतां श्रेयो अभक्ष्यं तु महदघम्‌ । 
तच्कथं म. वेथाचारै चं दण्डवितुमर्सि ॥ ५९. ॥ 
अपरं मुनीनां न चेष धर्मो यतस्तेर्टमदृ्टं श्रुतमश्रुतमलोल्यल- 
मदठानरुल प्रशस्यत । उक्त च। 
समः दारौ च मित्रे च समलो्टादमक्रान्रुनः। 
10 सुह न्मत्र द्युदासीनां मध्यस्छी देष्यवन्धुषु ॥ ६० ॥ 
साधृष्वपि च पपिषु समवुद्धिविशिष्यते। 
साधूनां निरवन्यानां सदाचारविचारिणाम्‌ ॥ ६१॥ 
योगी युजत सततमात्मान। रहसि स्ठितिः । 
लन्वमनेन कमणा भ्रष्टतपाः सं तातः । 
"5 उक्त च। 
मुञरु मुञ्च॒ पतव्येको मरा युशचैति द्वितीयकः: । 
उभयोः पतनं दुष्टरा मोनं सर्वाथताधनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शालङ्कायन आह । कथमेतत्‌ `| इयेन आद । 


४ कथा <. 


. करिपतशिन्दीतट एकतदटितत्रिताभिधानास्त्रयोपि अ्रतसे यु 
॥ ६6. म # १ ति 
नयस्तपः क्थन्ति | सेवां चं तपप्रभावादाकाशस्ा धानपौतिका 

धु क 


निरालम्बा जलाद्रा, मृस्पदानभयेन ल्ञानसमये तिष्ठन्त । भ 
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थान्येश्ुर्मयेव काचिन्मण्डूकिका केनापि गृधरेन छलेन नीता। 
थतां गृहीतां विलोक्य तेषां अयेन करूणाद्रेहदयेन भवतेव 


` व्याहतम्‌ ।, मुञ्ु मु्ति । अत्रान्तरे तस्य घौतपोतिकाका- 


श्म 


16 


शाद्भूमौ पतिता । तां पतितो दृष्टा द्ितीयेन तद्धयात्तेन मा पुञ्चुमा 
मुशचत्यभिदहितं याघन्तावन्तस्यापि पपात । ततस्तुतीयो द्योरपि 
धौतपोतिकां भूमौ पतिता दृषा तूष्णीं वभूव, । अतोहं व्रवीमि । 
मुज मुजु पतत्येको मा मुुति द्वितीयकः । 
उभयोः पतनं दृषा मौनं सवर्थंसाषनम्‌ ॥ ६३॥ 


तच्छत्वा मनिर्धिदस्याह । भो मखविदगयम कृतये धमः स 
आसीन । यतः: कुतयगे पापारपतापि पाप जायते तेन पात 
पोतिके पतिते भक्लिषएठारपिन न सदपवचनदोषतः । एष पनः 
कलियुगः । अत्र सर्वोपि पापात्मा । तत्कमं कतं विना पापं न 
लगति । उक्त च। 

संचरन्तीह पापानि युगेष्वन्येषु देदिनाम्‌ । 

कलौ तु पापसंयुक्ते यः करोति स क्िप्यते ॥ ६७ ॥ 
उक्त च । 

भ।सनाच्छयनाद्यानात्संगतेश्वापि भोजनात्‌ । 

कृते सं चरते पापं तेल विन्दुरिवाम्भसि ॥ ६५ ॥ 

तक्ति वथाप्रर्पितेन । गच्छ तम । नौ चेच्छापयिष्यापि । अथ 
गते शयने मबिकया स मनिरभिहितः। भगवन नयमा स्वाश्रयप। 
ना र्दन्यो दष्पक्षो कश्चिन्मा व्यापादिष्यतिं । तदहं तत्रैवाश्रये ` 
त्वह तन हिारपछया काल नेष्यामि । सोपि दाक्षिण्यवान्सकसणो 
व्यचिन्तयत्‌ । कथ परया मिका हस्ते धता.जेया लनडास्यकारिणी। 
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तदेनां कुपार्कां कृतवा नयापिः1 एवं सा कन्यका कृता । तथानुष्ठिते 
कन्या्तहितं मुनिमवलोक्य पली पप्रच्छ । भगवन्‌ कुत हयं 
कन्या । स भाद । एषा मूषिका दृयेनभयाच्छय्णार्थिनी कम्या- 
रूपेण तव गृहमानीता । तत्वया यलेन रक्षणीया. । भूयोष्पेनां 
मूविका-करिष्यात्रि । सा प्राह । भगवन्‌. मेवं क्षी; । भस्यास्यं 


"धर्मपिता । उक्त च्च | 


जनिता चोपनेता च यस्तु विश्या प्रयच्छति। 
अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः ॥ ६६ ॥ 
तखयास्या : प्राणाः प्रदत्ताः । अपरं ` प्रमाप्यपत्यं नात्ति । 
तस्मादेषा मम सुता भविष्यति । तथानुष्ठिते सा कन्यका शुड- 
पक्षचन्द्रककिकेव नित्यमेव वद्धिं प्राप्रोति । सखापि तस्य पुमः 
दुश्रषां कुर्वती सपत्नीकस्य योवनमाश्वयात्‌ । भथ तां यवनो. 
न्युखीमवलोक्य शालङुायनः स्थैपलनीमुवाच । प्रिये योवनो- 
न्युष्वी क्तत इयं कन्या । भनौ सर्प्रतं म्ुदवासस्य । उक्तं च । 
अनूढा मन्दिरे यस्य रक्तः प्राप्रोति कन्यका। 
पतन्ति पितरस्तस्य स्वर्गस्छा अपि तैर्गुणैः ॥ ६७ ॥ 
तत्कस्मै चिच्छष्ठवराय प्रदीयते । उक्तं च । 
वर वरयते कन्या माता (वित्तं विता शतम्‌ । 
बान्धवाः कुलमिच्छन्ति प्रि्ठानपितरं जना: ॥ ६८ ॥ 
तथा च । । 
"यावन्न लज्जते कन्या यावत्कीडति पांश॒ना । 
यावत्तिष्ठति गोमगें तावत्कन्यां विवाहयेत्‌ ॥ ६९ || 
मता चेव प्ति चैव स्येष्ठभ्नाता तथेव्र च। 
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\त्रयस्ते नरकं यान्ति दृषा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ ७० ॥ 
तरथा च । 
कले र शीलं च सनाथता च विद्यां च वित्त च वपुर्वयश्च । 
रतान्गुणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधे: शेषम चिन्तनीयम्‌ ॥ ० १॥ 
6 ` भन्यचं । 
द्रस्छानामविदयानां मोक्षघमोनुवनिनाय्‌ । 
शराणां निर्धनानां च न देया कन्यका वुधैः ॥ ७२॥ 
तद्ययस्या रोचते तद्गगवन्तमादित्यमाकार्य तस्मै प्रयच्छामि । 
रक्त च। 
10 भनिष्टः कन्यकायां यो वरः रूपान्वितोपि यः। 
यदि स्यात्तस्य न देया कन्या श्रेयोनिवाञ्छता ॥ ७३ ॥ 
साह । को दौषोत्र पिषये । एवं क्रियताम्‌ । भय मुनिना समा 
हतः सदिता तत्प्षणमेवभयुपेत्य प्रोवाच । भगवन्‌ वद दुतं किम- 
येमहमाहतः । स भद । एवा मत्कन्या यदि ठा वुणोति तद्धिाहय। 
15 एवमुक्ता स भगवांस्तस्या दश्ितः। प्रोवाच च। पुत्रि कि तव रोच. 
त एष भगवास्त्रैलोक्यदीपः । सा प्राह । तात अतिदहनात्पकोयम्‌। 
नाहमेनपमभिलषापि । अस्मादपि यःकच्िदुत्कटतरः स भहूयताम्‌ । 
भथ तस्यास्तद्चनमाकरणण्यं भास्वरोपि तां मृषिकां पिदिवा निः 
स्पदस्तमुवाच । भगवन्‌ भस्ति ममाप्ुत्तमो मेधो येनाच्छादितस्य 
ॐ मे नामापि न ज्ञायते । अथ मुनिना मेषोप्याहूतः । एष रोचते । सा 
मतिग्माह । यन्मां मेधादपिं ्रेष्ठाय प्रयच्छ । अथ मेधोपिं मुनिना 
पष्टः „| भोस्तपाभ्यधिकः कोष्यस्ि । क्ष आह । यदस्ति म्रप्यप्यधि- 
को वायुः| वायुना हतोहं सह स्रधा यामि । तच्छत्वा मुनिना 
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षरायुराहतः। भाह च । एष उत्तमां वायुस्तव प्रतिभाति । सा 
प्राह । तत प्रबरोप्ययं चचुलः । तदभ्यधिकः च्रष्ठतर -भनी-' 
यताम्‌ । मुनिराह । भो वायो तवाभ्यधिकरोस्ति कश्चित्‌ । स भह । 
ममप्यधिकराः पर्वताः सन्ति येः संस्तभ्य बल्वन्तोप्रि वयं धिया- 
मरे । अथ मुनिः पर्वेतमाहूय कन्याया श्रददोयत्‌ । पुत्रिके चम- 


*' [५१ पि ् ॥ ठ क 
सपर प्रयच्छामि ।* साह । नान कडठिनात्मकोयम्‌ । तदन्यस्य 


प्रदीयताम्‌ । भय स मुनिना पृष्टः । यद्भोः पर्वंतरात्त ततव्राभ्यधिकः 
कथ्विदस्ति। सख आह । सन्ति मम्राप्यधिका मषकाः । येस्पटेद 
वलात्सर्वतो मदयन्ति । तदाकण्यं मुनिर्युुकमाहूय तस्या भद- 
यत्‌ । पुत्रिके एष ते प्रतिभाति मूषकराजो येन॒ -यथोवितपनु- 
छीयते । सापि तं दृष्टा स्वज्ञातीयपितिं मन्यमाना प्रोदषितशसरी- 
रन्ता प्रोवाच । तात या यविका कुत्वास्मे यरषकाय प्रयच्छ येन 
स्वनातित्रिहितं गहस्ठधमंमनमवामि । तच्छृत्वा तेन स्त्रीपम 
विचक्षणेन तां यविका कृत्वा मषक्ाय प्रदत्ता । अथवा साध्विद- 
म्यते । 

न सुवणं न रलानि न च राञ्यपरिक्रियम्‌ | 

तथा वाञ्छन्ति कामिन्या यथाभीष्टतमं वरम ॥ ७४ ॥ 

तद्यथा सा म॒षिका देवपदं त्यक्ला स्वलातिदोषेण नीचसंगमं 


- गता । तथा मपि मया संगतोपि क्षेदगृहीतोपि स्वलपतिधमेदु्टः 


संजातः । अतोहं व्रवीमि । 
सूयं भर्तारमुत्सृज्य पन्यं मारुतं गिरिम्‌ । 
स्वाति मूषिका प्राप्ता स्वजातिदुंरतिक्मा ॥ ७५ ॥ 
तन्म स्त्रीटुष्य स्त्रीजित अन्येपि ये वद्धिधा भवन्ति | ते. 
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स्वकार्यं विभवं पित्रं च परिव्यजन्ति तत्कृते । उक्त च । 
या ममोद्विजते नित्यं साद्य मापवगृदते। 
प्रियकारक भद्रं तै यन्ममास्ति हरस्व तत्‌ ॥ ७६॥ 
मकर आह । कथमेतत्‌ । 


कथा १५९. 


अस्ति कल्मिश्िदाठाने कामात्तो नाम महायनी षणिकयुत्रो 
वृद्धः । तेन मृतभायेंग कमोपदतचेनसा काचिन्िधनस्य दुहिता 
प्रभूतवित्तं दखोहूाहिता । अथ सा दुःखाभिभूता तं वृद्धतमं 

10 बणिजलं वौक्षितुमपि न शक्रोति । अथवा साध्विदमुच्यते । 

' श्वेतं पदं शिरसि वीक्ष्य शिरोरुहाणां 
स्छानं परं पर्मिवस्य तदेव. पाम्‌ । 
आरोपितास्छिशकलं .पर्डित्य यान्ति 
चाण्डालक्रपमिव दूरतरं तरुण्यः ॥ ०७ ॥ 
15 तथा च । 
गात्रं संकुचिते गतिविंगकलिता दन्ताश्च नाशं गता- 
श्वक्षुभ्रोम्यति रूपपेद -ह्ते वक्त्रं च लालायते । 
वाक्यं नैवे करोति बान्यवलनः पत्नी न शुश्रूषते 
हा कष्टं लरयापिभूतवृरुषं पुतरेरवक्ञायते ॥ ७८ ॥ 

% भथ कदाचित्सा तेन संदेकशयने पराङुली स्छिता यावत्तिष्ठति 
तावत्तस्य गृहे चरः प्रविष्टः । सपि, तं कोरमवलोकय. 
भयव्याकुलमनास्तं बुद्धपप्याल्िङ्भितथती । सोपि पिस्भृपादयुल- 
काड्ितसवरेगात्रश्चिन्तयायास । किमेषा , मपश्चावगृहमे । भदो 
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चित्रमेतत्‌ । ततश्च यावन्निपुणत्यावलोकयति पावरः प्रविष्टः 
कोणेकदेशे तिष्टति । पुनर्चन्तयत्‌ । नूनमेषा चौरस्य शङ्या 
मां समालिङ्ति । तज्ज्ञाला चोरमाह । 
"या ममोद्दिंजते नित्य साद्य मामवगृहते । 
ह प्रियकारक भद्र ते यन्ममास्ति हरस्व तत्‌ ॥ ७९॥ 
भूयोपि नि्॑च्ृम्तमवादीत्‌ । भो चोर नित्यमेव त्वया रात्रा 
वागन्तव्यम्‌ । मदीयोयं विभवरसदीय इति । अतोहं ब्रवीमि । 
या मरमोहिनकते नित्य साय पामवगहते। 
प्रियकारक भद्रं ते यन्ममास्ति हरस्व तत्‌ ॥ <° ॥ 

0 फं बहुना । तेन च स्त्रीलृब्येन स्वं सर्वमपि चोरस्य समरपि- 
तम्‌ । यापि तथानुष्टितम्‌ । अथैवं तेन सद तस्य॒ विवदतो 
ललचरेण केनप्यागत्याभिदहितम्‌ । भो मकर त्वदीयभायांनरनोः 
पिष्टा वयि चिस्यति प्रणयाभिमवाद्विपना । सोपि तच्छृत्वा 
तीव व्या्करपन। व्यचिन्तयत्‌ । अद किमिद सजत मरम मन्द 

5 भाग्यस्य । उक्त च । `¬ । 

न गृहं गृहभित्याहुगुंहिणी गृहमुच्यते । 
गृहं तु गृहिणीहीनं कान्ताादतिष्च्यते ॥ <१.॥ 
वृक्मलेपि दयिता यत्र तिघ्रति तदहम्‌ । 
शरासादोपि तवा हीनो भरण्यसदृद्यः स्मृतः ॥ < ॥ 
2 तथा च। 
माता यस्य गृहे नास्ति भायां च प्रियवादिनी । 
भरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ <३॥ 
नन्यत्र क्षम्यतां मया तेपराधः कृतः । संप्रत्य तद्ियोगाद- 
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न्दिप्रवेकां करिप्यामि । तदाकर्ण्य धनिरः प्रहस्य प्रोचाच । मौ 
्ञातस्तवं मय प्रथमरभरव यत्वं स्त्रीतितः स्त्रीवदयश्च । साप्रते पुनः 
प्रत्ययः संज्ञातः । तन्मूढ नन्दे करये त्व कस्माद्िषादं गतः' 
तादुषदुषमार्यायां मृतायामुत्सवः कतुं युज्यते । उक्तं च । 
या भार्या दु्टच्रिता सततं कलदप्रिंया । , 
भायांङूपेण सा ज्ञेया जिदग्पैदारुणा जरा ॥ <£ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन नापरापि परिवजंयेत्‌ । 
स्त्रीणापिह हि सर्वासां य इच्छेरपुलमाल्मनः ॥ <५ ॥ 
के नाम न्‌ `विनर्यनि मिथ्याज्ञानानितस्विनीम्‌ । 
रम्या बुद्रौपसपेन्ति ये वाला रालभा इव ॥ ८६. ॥ 
अन्ततिषमया देता बहिवुंस्या मनोरपाः। 
गुजाफलक्षमाकाराः स्वभावरद्रिव योषितः ।; ८७ ॥ 
यदन्तस्तन जिब्ायः यम्जिब्हायां न तदुहिः.। 
यदुहिस्तनन कुर्वन्ति विचित्रचरिताः स्त्रियः ॥ << ॥ 
ताडिता अपि दण्डेन शस्त्रैरपि विखण्डिताः । 
न वदो यौवितौ यान्ति न दानैनं च संस्तवैः ॥ <.९॥ 
आस्तां तावक्िमन्येन दौरास््येनात्र योषिताम्‌ । 
विधुतं स्वोदरेगापि ब्रन्ति पुत्रमपि स्वकम्‌ ॥ ९०॥ 
रूक्षायां स्नंदसभारं कडठोपायां सुमार्दवम्‌ । 
नीरसायां" रसं बालो वालिकाया विकल्पयेत्‌ ॥ ९१॥ 
कर ओह । मो भस्तेतत्‌ । परं क्रं कोपि । अन्थद्रयपेः 
तत्खजातम्‌ । ` रकस्तावदृहमङ्गीपरस्तुः त्वहिधेन ` पित्रेण सद 


, चित्तविश्ेषः । अथव। भवत्येवं देग्रोपहतानाम । उक्त च | 
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प्रान्ते वर्तेमानया करिष्यामि। कदाचित्पु्ठनः ६ य । 
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यादुकां मम पाण्डित्यःतादुशं द्विगृणं तव । 
न जारे न च भतौच किं निरीक्षति नधिके॥ ९२॥ 
वानर आद । कथमेतत्‌ । सोत्रवीत्‌ । 


कथा ११. 


कस्पिश्विदधिष्ूनि दाष्टिकदंपती प्रतिवसतः स्म । साच 
हाल्िकपत्नी पततिवुदढभावात्सदैवान्यत्वित्ता न॒ किंचिदपि गृहे 
स्तैर्यमालम्बते । केवलं परपरुषान्वेषणा श्रयति । भन्यदा केन- 
चिस्परवित्तापद्ारकन धर्तेन सा रक्तिना वित्तने प्रोक्ता च । 
सभग यतभार्योहं तव रूपरवण्यददानेन हदये स्मरवागेन पी 
डितः । हीयतां मे रतिदद्विणा । ततस्तयाभिहितम्‌ । भोः सु- 
मग ययेवं तदस्ति पे पत्युः प्रभूतं धनम्‌ । स वृदभवाद्मचलि- 
तुमरसमर्थः । अतस्तद्धनमादायादमाणच्छामि । पश्चाखया सटान्यत्र 
गलया यध्रच्छं रतिसोख्यमनुभपामि । स आद । रोचते ममप्येतत्‌ । 
प्सयषेज स्कनि समागभ्तव्यं येन शुभतरं किचिनगर गता लया 
सह जीवलोकसलेमनभवामि । सापि तथेति प्रतिज्ञाय प्रदसिन- 
वदना स्वं गहं गला प्रसप्तस्य परस्परः सवं धनं रात्रावादाय प्रत्यपे 
तत्कयितस्छानयुपाद्रवत्‌ । धर्तापि ताय्रे कृत्वा दक्षिणा दिरमा 
चित्य सत्वरगतिः प्रस्ठितः । अथ तयोत्रेलतोयाजनद्रयमानणाग्र- 
ती नदीं सयधपस्छितां घ्ना पतेश्विन्तयामास ५ किमहमनया सवन 


तत्केवलं त्रित्तपादाव गच्छामि | इति निध्ित्य ता । प्रिये 


संदस्तरेयं नदी । तत्तावदहं दन्यमात्रं पारे ला समगिच्छा५ 
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येन ल्वामेकाकरिनीं सुखेन पृष्ठमारोप्य नयामि । सा प्राह । भद्र 
एवे क्रियताम्‌ । एवमुक्त्वा तस्मा अदोषं वित्तमपंयामास । अथ 
तेनाभिहितम्‌ । प्रियं पर्थानवस्त्रमपि समर्पय येन जलमध्ये 
निःकङ् व्रलसीति । तथान्ते केवलं वित्तमादाय वाज्छितवि- 
पयं धर्ता गतः । सापि कण्ठनितकेद्ातहस्तयगला सोष्णा नदीतीरे 
यावदुपविष्टा तिष्ठति तावत्तत्रान्तरे 'काचिच्छुगाजिका वदनगृदीत- 
मांसपिण्डा तत्रागमत्‌ । अथ यावत्दरयति तावनदीतीरे महामत्स्य 
सजिलानिष्कम्य बहिः स्छितिः। त दृषा सा मासपिण्डमुस्सुञ्य 
तं मस्स्यं प्रस्युपाद्रवत्‌ । अत्रान्तरे गुधस्तं दृष्टा मांखपिण्डमादाय 
च खमुस्पात । मतस्यापि गुगाकिकां दष्टा नया प्रविष्टः। भथसा 
व्य्थश्नमा तं गृध विलोकयन्ती नया देवदन्तया सस्मितमभिहिता । 
गृप्रेणापि हतं मासं मत्स्योपि सलिलं गतः। 
मल्स्यमांसपरिभ्ररे किः निरीक्षसि जम्बुके ॥ ९३॥ 
तच्छत्वा कोपयुक्तया शुगाल्याभिहितम्‌ । 
यादृक्न पम पाण्डित्यं तादृष्ा द्विमण तव । 
न जारोन च भतां चककि निरीक्षति निके ॥ ९४॥ 
एवं तस्य कथयत : प्रनरन्येन लख्चरेणागत्य निवेदितम । भो 
यदह त्वदीयं गृहमप्यपरेण महामकरेण संगहीतय । तच्छत्वासो 
दुः खितमनास्तं गृहानि सारयितुमुपायं चिन्तयन्नाह । भहों 
पश्यत मे दैवम 
पितरं चामि्रतां यातमरपरं मे प्रिया मुता। 
गृहमन्येन च व्याप्तं किमद्यापि यिष्यति ॥ ९५ ॥ 
अथवा यक्तमिदमुस्यते । छिद्रष्वनथां बहलीभवन्तीति । 
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क्कि करोम्यनेन सह युद्धं किंवा सान्नेव संबोध्य गृहान्नि 
सारयापि क्रिवा मेददानं करोषि । अथवामुमेव वानरे चित्र 
पच्छामि । उक्तं च। | 
यः पुषा कुरते कायं प्रएव्यान्स्वान्दितान्गुरून्‌, । 
5 नः तस्य जायते विघ्रः कस्मिश्विदपि कर्मणि ॥ ५६ ॥ 
इति विचिन्त्य भूयोपि" लम्बूपादपमारूढं कपियपुच्छत्‌ । भो 
मित्र पय मे मन्दभाग्यतां यत्संप्रति गृहमपि मे बल्वन्यकंरेण 
ष्द्धम्‌ । तदहं एच्छामि । कथय कि करोमि । सामादीनामुपायानां 
पध्ये कस्यात्र विषयः । स आद । भोः कृतघ्र मय निषिद्रोपि 
० कि भूष मामनुखरसि । नाहं नव पर्खस्योपदेशमपि ददामि । 
उक्तं च यतः । 
उपदेदो न दातव्यो यादृ तादो नरे । 
पद्य वानरमूर्खेण सुगृही निणृही कृता ॥ ९.७॥ 
वनिर भार । कथमेतत्‌ । सोत्रवीत । 


कथा १९. 


कस्मिंश्चिदरण्ये वुक्चशा्वाकृतकुलायौ पक्षदेपती प्रतिवसतः 
स्म । भथ कदाचिन्भासे कालवुषिसयाहतासौम्यवातकम्पिततनुः 
कञ्िद्धानरस्तदेव वृक्षगृलमुपागतः । सोपि दन्तवीणां वादयन्सं- 
कुचितकरचरणश्चटकयाभिदहित : । 
हस्तपादसमायुक्तो दृहथसे पुरुषाकृतिः । 
शीतवातहतो गढ कथंन कुरुषे गृहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
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सोपि तदाकण्यं त्यचिन्तयत्‌ । अहो भात्मसंतुष्टो जीवलोको 
येषा क्षुद्रचटकात्पानं बहु मन्यते । । 
स्वचित्तकल्पितो गर्वः कस्य नामन वियाते। 
उस्तिष्य टिट्टिभी पादो शेते मङ्रुमयादिवः॥ ९९॥ 
४ एषं विचिन्त्य तामाह) 
स॒चीमुलि दुराचारे रण्डे पण्डितम्रानितने । 
तृषं मध कस्प्यापि नो चेखां निर्गृहीमहम्‌ ॥ १०० ॥ 
एवं तैन निषिद्धापिं पुनराश्रयकरणोपदेदोन तमुदेलयति । 
तदासौ तं वृक्वमासद्य तस्याः कुलायं खण्डाः कृत्वा बभञ्ज । 
10 अतोदह व्रवीमि । 
उपदेशो न दातव्यो यादृशे तादृशे जने । 
पटूय वरानरमूर्वेण सुगृही निह कृता ॥ ५०९ ॥ 
तच्छत्वा यकर आह `। भौ मिन्न सापराधस्यापि मे कथय 
पर्वक्लेदात । वानर आह । नाहं करिष्यामि यतस्वयाहं भाया 
15 वाक्येन सप्रे प्रक्षपणाय नीत : । तदेतन्न यक्तम्‌ । यपि भार्या 
सर्वलोकादपि वलभा भवति तथापि न पित्रंबान्धवादयो भायां 
वाक्येन समुरं प्रक्षिप्यन्ते । तन्मयो मृढचेतनों यतस्त्वया 
स्तरियोर्थमेतत्कायंमनुष्ठातुमारन्णम्‌ । न हिं स्त्रीणां कथंचिद्िग्वास- 
म॒पगच्छत्‌ । | 
% यदर्थं स्वकुलं व्यक्तं लीवितधं चे हात्िम्‌ । 
सामोंत्यतति निःलेदा कः स्त्रीणां विन्वत्तनरः॥ ०२॥ 
मरकर भाद । कथपरेतत । सोघ्रवीत ।' 
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अस्ति कस्पिंश्चिदपिष्ठानें कोपि ब्राह्मणः । तस्य च प्रियातिप्राण- 
प्रिया । सापि कुटुम्बेन समं प्रतिदिनं कलहं कुर्वाणा न क्षणमपि 
विश्चाम्यति । सोपि ब्राह्मणः कलटमसहमानो भायवालभ्यात्ख- 


, कुटुम्बं परित्यज्य ब्राह्मण्या सह विप्रकृष्देशान्तरं गत: । भथ 


महाटवीमध्ये ब्राह्मण्याभिहितम्‌ । यदायेपुत्र तुषा मां बाधते । 
तदुदकं कृतोप्यानय । भथासौ तद्रचनानन्तरं यावदुदकं नीत्वा- 
गच्छति तावत्तां मृतामपदयत्‌ । अतिवल मतया विषादं कुर्वैन्याव- 
दिकपति तावदाकाको वाचं शणोति । यदि भो ब्राह्मण लं 
स्वली वितस्याधं ददाति तत्ते लीवति ब्राह्मणी । तदरुह्मणेन शुची- 
भूय तिसुभिर्वाचाभिः स्वजीविताधं दत्तम्‌ । वाक्यसममेव 
लीविता सा ब्राह्मणी । अथ तो जरं पीला वनफलानि मक्षयिला 
गन्तुमारब्धौ । ततः क्रमेण कस्यचिन्रगरस्य प्रवेशे पुष्यवाटिकां 
प्रवि ब्राह्मणो शा्यामभिहितवान्‌ । भद्रं यावदहं भोजनं 
गहीत्वा समागच्छामि तावच्वयान्र स्छातव्यम्‌ । इत्यभिधाय ग्रामं 
गतः । अथ तस्यां पुष्यवारिकायां पद्कररघटं लेलयमानो दित्य- 
गिरा भौतमुद्धिरति । तचे श्रुता कुसुपेषुणाभिहतया तया तत्सकादां 
गत्वाभिहितम्‌ । भद्र यदि मां न कामयसे, तन्मदीया 
स्त्रीहत्या तव । पङुराह । कि व्याधिग्रस्नेन मया करिष्यसि । 
साह । इतः प्रभुति यावज्जीवं मयात्मा भवतो दत्त}; । इति 
ज्ञात्वा भवानप्यावषभ्यां सहागच्छतु । सोत्रवीत्‌ । ऽमस्तु । 
अथ ब्राह्मणो भौत्तनं गहीत्वा समागत्य तया सह भोक्त 
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मारष्ः । सात्रवीत्‌ । एष पङ्कवंभुक्ितः । मदेतस्यापिं कियन्तमपि 
प्रासं देहीति । तथानुष्ठिते ब्राह्मण्यामिहितम्‌ । भो विप्र षहाय- 
हीनस्त्वम्‌ । यदा व्रामान्तरं गच्छसि तदा भमर वचनसहायोपि 
नासि । .तत एनं पङ गृहीचा गच्छावः. । सोत्रवीत्‌ । तंन 
दा क्रष्यात्मानमात्मना, वोदुः कि पुनस्मि पहम्‌ । सा प्राह । 
यसे टाभ्यन्तरस्छपरहं नेष्यामि । भथ सत्कृतकवचनन्यामोहित- 
चित्तेन तेनापि प्रतिपन्नम्‌ । तथानुष्ठिते चान्यस्मिन्दिने कपोप- 
कण्ठविश्वान्नो तब्राह्मणस्तया वपड्परुषासक्तया संप्रेयंकपान्तः 
पातितः । सापि पडू-गहीला कस्मिश्चिचगरे प्रष्ठा । तत्र च चोय 
रक्षनिपित्तं रालपरुषेरितस्तती भ्रमद्धिस्तन्मस्तकस्छा पेटा वष्र 
बलादाच्छिद्य रान्नोग्रे नीता । यावन्तामुहाटयतिं राजा ताव्यद्ग 
ददं । ततः सा ब्राह्मणी विलापनन्कुर्वती राजपुरुषपदैरेव 
तज्रागता राज्ञा पृष्ठा । को वृत्तान्त इतिं । सात्रवीत्‌ । ममेष भर्ता 
व्याधिग्रस्तो दायादसम॒दैरुदरेलितो मया सेहव्याकुलचित्तया 
शिरसि कृचा वत्लकादापानीतः। रतर्च्छत्वा राजाव्रवीत्‌ । यन्मम 
लवं भगिनी । प्रामह्यं गृहीता भता सह भोगान्भुञ्ाना सुखेन 
तिष्ठ । अथ स ब्राह्मणो. दैववशात्केनापि साधना कपादुत्तारितः 
परिभ्मंस्तदेव नगरमायातः । तया दुठभार्यया दृष्ठ राते 
निवेदितः । राजन्‌ अय म दर्वी समायातः: । राज्ञापि वधार्थं 
समादिष्टः । सोत्रधीत्‌ । देव अनया मम सक्त किचि 
हीतस्ति ।` ततो चादि त्व धम॑वत्सलस्ततो दापय । रालात्रवीत्‌ । 
भद्रे त्वयास्य सक्तं किंचिद्रहीतमस्ति सत्समर्पय । सा प्राह । 
देव मया न किचिदहीतम्‌ । ब्राह्मण भह । यन्मया त्रिवाचिकं 
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स्वलीवितार्थं तव॒ दन्तम्‌ । `" तंहेहि मे । भथ सा राजभयात्ततरैव 
रिवाचिकमेत जीवितं मया दत्तपिति . जल्पन्ती प्राथैिमुक्ता । ` 
ततः सविस्मयं राजलाव्रवीत्‌ । किमेतदिति । ब्राह्मयेनापि सकलोपि 
वत्तान्तस्तस्मै निवेदितः । अतोहं ब्रवीमि । 
यदथ स्वकुलं त्यक्तः जीवितार्थं च. हारितम्‌ , 
सामां त्यज्ति नैःसनेदा कः स्त्रीणां विश्वसेनरः॥ ९०३ ॥ 
अथ तच्छृत्वा मकर आह । भो वयस्य मे कृतद्रोदवुद्रेः परम- 
कृपया ममोपरि प्रसादं कृत्वा कोभनोपायः कथ्यतां येनोपायेन 
सुखेन गृहं प्राप्नोमि । तच्छत्वा कपिराह । भो दुरवृदे मवान्कथिन- 
मपि न संविधास्यति । यथा । 
सतां वचनमारिष्ट यों मोहादवमन्यते । 
स एव नादहामाप्रोति सिदाद्‌ासेरको यथा ॥ १०४ ॥ 
मकर आह कथमेतत्‌ । सोत्रवोत्‌ । 


कथा १४. 


भस्ति कास्पिन्िदपिषठाने पन्दमतिनामरा रथकारः प्रतिवसति 
स्म । तेन स्वकमीनमिन्ञेनोधी गृहीता । तस्याः खादृनपानादिक 
कुर्वन्कालं नयति । ततौ मदतोषटरेण सेगमो लतः । सा गमं 
दधार । अथ प्रसवसमये प्रसता । दासेरको लात: । भथ नगर 
निकटवारिकायां धवलदिरपलाशास्रजम्बन्यग्रोधादीनां म 
क्षणादह्तिंरं पी्ररतनरुष्ौ सजाता । सोपि कयरको+ अः 
तुष्टः संजातः । ततः"स नित्यमेव दुग्यं नीत्वा कुटुम्ब परिपीलय- 
ति । रथकारेण वल्लभत्वादासेरकग्रीवायां घण्टा बद्धा । पश्चाः 
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थकारो व्यचिन्तयत्‌ । किमन्वेदुष्कृतकर्म॑भिः । एतदेवोषटीपरिपा- 
लनमस्य कटुम्बस्य. भरणपोषणे भग्यं जातम्‌ । तक्किमन्येन 
व्यापारेण । तत एतस्या उपरि द्रभ्मा गृह्यन्ते । एवं ॒विचिन्त्य. 
गृहमागत्य प्रियामाह । मयास्या उधचा उपरि बहवो द्रम्मा व्रही- 
तव्याः । ततस्त्वयेषा यत्नेन रक्षणीया यावदहमपरागृषीं गृहीता - 
गच्छामि । ततश्च द्रम्यानादाय' गुनरग्रामे गत्वा कर्भाः 
संक्रीताः । अथ तेन पहदरथं कृखा रक्षापुरूषाणां प्रतिवषं 
करभक च निवेद्याहर्निरं दुग्धपानमादिष्ठम्‌ । एवं स॒ रथकारो 
नित्यमेवोष्व्यापारं कुर्वन्सुखेन तिष्ठति । अथ ते दास्तरका अधि- 
घरानेपवन आहाराथं गच्छन्ति । कोमलवलीर्भक्षपित्वा मदास- 
रसि पानीयं पीत्वा च सायं स्वँ मन्दमन्दं लीलया गृह आग- 
च्छन्ति । स च मरदातिरेकात्यवेदासेरकः पष्ठ आगत्य मिलति । 
ततस्तेरभिदितम्‌ । अदौ 'पन्दमतिरयं दासेरको यथाद्रू्ः पठे 
स्ठित्वा घण्टां वादयन्ागच्छति । यादि कस्यापि दुस्य सखस्य 
संदे पतिष्यति तन्नूनं मरिष्याति । अथं तेषा तद्वनं गाहमानान। 
कश्विस्सिंहो घण्टारवमाकण्यं समायातः । यावदवलोकयति 
तावदु्ीदासेरकानां यथं गच्छति । एकस्तु पृष्ठे क्रीडां कु्चैन्वलीं 
चरन्यावद्रच्छति तावदन्यदासेरकाः पानीयं पीत्वा स्वगृहे 
गताः सोपि चितानिष्करम्य यावहिशोवलोकयति तावन्न कथं- 
निन्मागं वेत्ति 1 यथाजु्ठो महाराष्दं कुवैन्मन्दंमन्दं चावत्किचिहूरं 
गर्छति तावच्छब्दानुखारेण सन्लितक्रमो भूत्वा सिहोग्र स्छितः । 
यावदु््‌: समीपमागतस्तावत्सिदेनोललयित्वा ग्रीवायां गृहीत्वा ` 


, मास्ति: | अतह त्रवीपि । 
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सना. वचनम्रादिष्ट ये फंटादवमन्यते ) 

स एव नाटामाभ्रानि सिहादात्तरको यथा ॥ ९०९ ॥ 
अथ तच्छृत्वा मकर आहट । भद्र । 

प्रादुः साप्तपटं मेतं जनाः गस्त्रविचक्षणाः ।. 

मित्रता च प्ररस्करृत्य किंचद्रक्ष्यामि तरण ।॥ १०६ ॥ 

उपदंशाोपदातृणा नराणा हिनमिच्छताम । 

ट्ट न्योक पर्न च व्यसन नोपपन्न ॥ १ 


च 


७॥ 
ननः कृनत्रस्य म कर प्रसादमपटेशप्रदानेन । 
उणकारिष यः साधुः साधुल्य नस्य का गुणः । 
अपक्रारषु यः सानुः स सापुः सदसन्यन ॥१०८॥ 
नदाकण्ये वानर भर । दर ययेवं तत्या नेन सर यड 
कम । उत्त च) 
रत्तमं प्रणिपातेन दारं मदन -याजयन । 
नीचमल्पप्रदानेन समै नुन्यवराक्रमः |; १०२ ॥ 
मक्र आर । कथर्मेनन्‌ । सोघ्रवौन । 


क््धा1. 


भस्नि कम्पि्िद्रने मटाचतुरका नाम गारः ग्रनिवरसनि 
स्म| नेन कनाचिरग्ण्य स्वययनो गत्र: सेवासाटिनः, । नस्य 
समन्तदद्धपनि । पम कटिनस्चं यन्त न गककतःति । नत्रान्नर, 


धरमस्तत्र देन क्श्चस्विदिः समवायतः | नं दघरा सं क्षितितल 
न्यस्तमोखिः प्रणम्य प्रौत्राच । स्विन्‌ च्ददयौ न्ाकृटिकः संन 


गजं रश्वयात्मि । तद्क्षयत्‌ स्वयो । नं दृष्टा मिह भद । भरो 


1() 
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नार मन्यरेनं ससं कदात्तिद्रललयापि । तन्मया प्रक्षादोकृत ध 
ते ग्नः । तच्छत्वा सनन्दमाद । युक्त मेतस्स्वामिनः । उक्त च । 
भन््यारस्छागनोपि महान्स्वरगुणाञ्जदाति न शुद्धतया । 
न श्चनभववमु्यति शद्धः शिखिभुक्तयृ्तोपि ॥ ६९०॥ 
तदाकण्य सिरा गतः | भय तस्मिनाने कच्िद्याधःसमायततः। 
नमवि दृषा उ्पचिन्नयन । कथमेका दुरान्मा, सदस्तावत्रनिपाने- 
नापवाहितः । नदस्य कयमतिवाटनं सतिष्यनि । रारो भद 
तिना स्यो न मलिव्यत्ति । उन्त च। 
ने सम्प ग्ज्य कन्‌ साम दनमथापिवा। 
मेदम्णय पा च्छन्ा यनः स वटाकाग्कः ॥ १११ ॥ 
यत्तः सर्वगुणसषन्नापि सदेन वध्यते | उक्त च । 
मत्पच्छनातिनद्धेन सुवत्तन(लिप्चार्णा 1 
श्रस्नभिन्नेन सप्रात्रं मोल्िकरिन निवन्धयनम ॥ १९२ ॥ 

व सप्रधायं नम्यामिमु्वो मतेषनुम्नतकधगः प्रोक्रच । मम 
अ भवानत्र मु्ययुदध प्रथिष्ठ । एत गन्ना व्यापादितः साप्रनं 
सिहन । सख म सश्लपान् निधाय स्नानाय गनः | नेन चत मरम 
नित्रेदित. गच्छेन । यटि व्यार समागच्छति तन्मम सुगुप्रं निवे 
नीयं संन मया (निव्यदं वनं त्राव चन्त व्याद्रभक्रन मया र्नं 
गततः रान्ये प्यन्योस्ठिठना नीतः । तच्छत्वा भयन्रम्नमनाः न 
भह । भी भ्नीसुन देहिमे प्राणदक्षिणां स्वया यत्तश्विभायाः 
गन्य नस्यं मदीया करवदन्नी नाख्येया + फ्रमुत्रल्रा (सत्वर 
प्रनष्टः । भथ तस्मिन्गते क्दरानरः सप्ायानः । नयति १ 


-लयचिन्नयते । दृद्दष्ूयभ । तदस्य पान्नट्रजचम॑च्छेदं कार- 


न्त्र ¢ 
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यामि । एवं निक्तत्य वप्रुवाच । मो मण्नेनीतत चिगाह्टा- 
सि । अपर वुभुक्लितः सपष्यनस््वमतनिणिश्च । एष गजः सहेन | 
हतस्तिष्टति । भट तु रकनप: । अनो वेदा । मांसं मक्चविन्वा 
तृत्ति कृत्वा ब्रज त्यावन्समायच्छति । स भाट । माय ययो न्न 
कायं मे प्रांसाटानेन यतो जावि भद्रशानाि पहुयति । 


"उत्कतं च। 


यच्छक्यं ग्रसनं प्रस्य प्रस्न परिणिमरखं यन। 
हिने च परिणाम यत्तदा भूतिमिच्छता ॥ ९५२ ॥ 
नदं यास्यामि । युगा धार्‌ । भा विश्रब्धो मक्षय त्वम्‌ । 
तस्यागमनं दृरतोदं ते लितरपयप्यापप । तथानुष्ठिते चर्मभेदं जातं 
पिक्नाय तेनाभिद्धितम । भा मदानीसन गम्यतां गम्यताम्‌ । 
रष विदः सयायानि । तस्छन्वा सोपि प्रनटः । अथ याव्रदसो 
वानरकृतद्रग्णि तन्मांसं म्तयति तावदव गुणान: सक्रुदरः 
समायातः । नमपि दृष्रुपं श्लकरमयठत । 
उत्तमं प्रणिपातेन टार मदेन यात्रयन । 
नीचमल्पप्रदानन सपशत्कि पराक्रमैः | १५४ ॥ 
ततस्तं जित्वा स्वदंष्ामिविदायं दिटतोभानजिे कन्व स्वयः सूखेन 
चिरकालं नन्मांसं नुभत्न । नत्वमति य्न न परसिपियं नीना 
दिगोभात्ं कुरू । नो चद्धिनाठयवाप्म्यसि । उक्त च। 
संभाव्यं गोगु सन्न संमान्य व्रादमणे नष । 
संभाव्यं स्त्रीपृ चापल्यं संभाव्यं जानितो मयय ॥ १९५ ॥ 
क्थ? च । 
ममन्याणि विल्वानि शिप्थिसाैये मरोपिनः। 


10 


~~ 
=| 


20 


पञ्चतन्त्रम्‌, तन्त्र ४ 


तको दोषो विटेशस्य स्वजातियंद्विसध्यने ॥ ११६ ॥ 
पकर आद ¦ कर्थपतत | सोत्रत्रोत । 
कृथा १६. 

अस्ति कम्पिश्विदधिष्ठाने चिन्नाड नाम सारमेयः प्रतिवसनि 
स्म । एकदा मदहुभिश्तपरभवत्‌ । भन्नभविन सर्वापि सार्मप्रना- 
तिर्मिप्कलतां गच्छति । अत्रान्तरे स वित्र; क्षुत्क्षामकण्ठः 
सुषिक्षं शरत्यान्यदेशं गतः । तकथ्पिन्गुटे शियिलगृहिणीप्रसाः 
देन तपति गच्छति । परं बहहि्निग॑नन्येः साग्यरवेश्वनुदिशं दरा 
ििदायंते । ततम्तन त्िचिन्तितम । भदा वर स्वदेशो यत्र 
दभिमेपि सुखेन स्ठीयत न क्रोौपि युद करोनि । तरस्वदेशं 
गच्छामि । इत्यवधार्य तथाकसेत्‌ । अथासौ देदान्तरात्समायातः 
स्रि स्वजने: पृष्टः । भशवा कथयास्माकं `टशान्तरवा- 
तीम्‌ । कीषटृण्देशः । करि चद्धिती लोक दति । स आह । कि 


; कथ्यते देशम्य विषय । 


सुभदयाणि विचित्राणि श्िंथिलाश्वैव योषितः । 
एको दोषो विशस्य स्वज्नातिर्यदिरूध्यते ॥ ९१७ ॥ 
सोपि तच्छा मरणे कृनानिश्वयो भूता वानरमनुज्ञाप्य 
स्वाश्नय गतः । तत्र च तैन गृहप्रविषेन सह विग्रहं कृला तं 
व्यापाद्य स्वाश्रयं सुखेनाधिष्टितवान्‌ । अथ साधिदमुच्यते । 
अङ्ला रूप या श्रीः कि तयापि सुभौग्यथः । 
लरट्तोपि नाश्नाति देवादुषगतं तुणम्‌ ॥ ११८ ॥ | 
॥ इति सपाप्रं रव्धप्रणाशं नाप चनर्थं नन्त्रम ॥ 


अथेदमारभ्यते परीक्षितकारकं नाम पुमे नन्तरं यस्यायमादिः 
श्लोकः । 
कुदृष्टं कुपरिज्ञात कुश्रुतं कुपरो्ितम्‌ । 
तन्नरेण न कतेव्यं नापितिनातरे यत्कृतम्‌ ॥ › ॥ 
> तच्चधानुश्रयते । 


कथा ) 


अस्ति दाक्िणप्वि जनप पाट्यते नाप मपरारय । तत्र प्रणिभद्रा 
नामशरषठी प्रतिवस्ततिस्म | तस्यचवर्पयंक्रामकर्माणि कुवते विंधि- 
वद्राद्रनक्षयः संजातः । ततो एवभवक्षयादपमानपरंपर्या परं विषादं 

७ तः । रात्रो मुप्रश्चिन्तितधान । भटो धिगियं दरिद्रता । उक्तं च। 
शीलं शौचं त्वान्तिदान्िण्यं मधूरना कुले जन्म । 
नः विराजन्ति हि सवे विन्ता्ेहीनस्य पुसषम्य ॥ ५ ॥ 
मानो वा दर्पो वा वरिलानं विभ्रमः सुवृद्धिर्वा । 
सपरं प्रणद्रयनि सपरं वित्तविटीनो यद्र पूरपः॥३॥ 

।; प्रतिदिवसं याति लयं वसनतंवातादनेव शिशिर्श्रीः | 
बद्धि्ुद्धिमतःमपि कटुश्भरचिन्तया सतेन ॥ ४ ॥ 
नहयति व्िपुलमतरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य । 
घुनरवणतेलतण्डुलवस्त्रन्धनचिन्नया संनम्‌ ॥ ५॥' 
गगनमिव न्टतारं शुष्कं सर: उमदनपिव रौद्रम 
प्रियदर्शानभपिं रूक्षं मवति गृहे धनविहीनस्य ॥ ६ ॥ 

0 न विभाष्यन्तः रथवो वित्तविदीनाः परोपि निवसन्तः ` 
सतनं जातधन पयसामितर बुदूदाः पयसि ॥ भ ॥ 
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मुकलं कुशलं सुननं विहाय कुलकुशलश्षीलविककेषि। 

आष्ट कल्यततघ्िव नित्य रज्यन्ति जननिवहाः ॥ <.॥ 

विकनमिह पत्ंसुकृते विंदावन्तोपि करसय॒द्भूताः । 

यस्य यदा विभवः स्यात्तस्य तदा दासतां यान्ति ॥ ९॥ 

कधुरयमाह न जोकः कामं गर्जन्तमपि पतिं पयसाम्‌ । 

म््रमलउलाकगपद यत्कुरवन्तीट परिणा ॥ १० ॥ 

एवं संप्रधायं मृयोप्यचिन्तयन्‌ । यदरमनदानं कृता प्राणानु- 

न्तजामि । किमनेन व्यथजीविनव्यसनन । एवं निश्चयं कृत्वा 
सप्त: । भथ तस्य स्वप्न पद्मनिधिः क्षपणकरूपी दर्दानं गत्वा 
प्रोवाच । मोः श्रेष्ठिन्‌ मा तं वैराग्यं गच्छ । अदं पद्निधिस्तव 
परवपुरुषोपाजितः । तदनेनैव दूपे प्रातस््वदुहमागमिष्यामि । 
तयाहं लकुटप्रहारण शिरसि ताडनीयो येन कनकमयो 
मृत्वाक्षयो भवामि 1 भथ भातः प्रबुद्धः सन्स्वप्रं स्मसशचिन्ताचक्र- 
मारूढस्तिष्ठति । भटा सत्योयं स्वप्र: क्रिवासत्यों भविष्यति न 


; ज्ञापते । अथवा तनं मिथ्या भाव्यं यतोदं केवल्विन्तमेव चिन्त- 


यापि । उक्तं च। 
व्याधितेन सशोक्रन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना । 
कामार्तेनाय मत्तेन दृष्टः स्वधरो निरर्थकः ॥ \१ ॥ 
एतस्मिनन्तरे तस्य भा्यया कश्चिन्नापितः पादप्रक्लालनायादूतः। 
अनन्तरे च यथानिषिष्ठः क्षपणकः सदसा प्रादुर्घमूव । भथ स 


तमालोक्य प्ररटमना यथासन्नकाष्ठदण्डेण तं शिरस्यताडयत्‌ ।' 
सोपि सुवर्णपयो भूत्वा ततक्षणाद्रूमौ निपतितः । अथ तं स श्रेष्ठी 


निभतं स्वगहमध्ये कृत्वा नापिनं संतोष्य. प्रोवाच । यदतद्धन 


क प त्रुतन््म 


वर्त्राणि च. मया दत्तानि गृहाण । भटर पुनः कम्यचिन्ना्यया 
वृत्तान्नः । नापितोपि स्वगृहं गता व्यचिन्तयत । नूनमते सर्वेषि 
नक्रा: शिरसि दण्डहता: क्राजुनमया भवन्ति । नणरमपि प्रानः 
प्रभूनानाहय त्कृ; शिरसि हन्मि यन प्रभृतं हा<कं मे मननि। 
ण्यं चिन्वयता मरता कन निशातेचक्राप्र । भय प्रभान- 
भ्यन्थ्राय वृटठक्टमपरक प्रगृणौकृत्य श्षपणकनिटागं गघ्वा (जिने- 


न्म्य प्रदक्षिणात्रयं विधाय नानुभ्यामवानं गत्वा वक्रद्रारन्यम्तो- 
त्रया जलम्नारम्वररणमं श्कमपठत । 
नयन्ति ने लिना वषा कवलजानलालिला५ । 
॥५ आतन्मनः स्मतेन्पत्तो मानसेनोपरगाावनम ॥ १२ ॥ 
भन्यच । 
सा तिष्डा या निन स्नोनि न्वितं यज्जिने ग्नम | 
नात्रैव च क व्यौ यौ नन्पन्नाक्मे कमो ॥ १२॥ 
तथा ख। 

1 भ्यानव्याजमुपेन्य चिन्नयसि काम॒न्मील्य चनः णं 
पटडयान इुशरनुर गननमिम त्रातापि नो श्नि । 
मिथ्याक्रारूणिकोसि नि्ेणत.स्यनः क तान्यः परमान 
स्यं मारवभमिसित्यभिदितो बोद्धा जिनः पानु वः॥ !"॥ 

पव संस्तुत्य ततः प्रधानलपणकमासाद्य श्लष्ननिदितनानुच- 

ॐ रणो नमोस्तु वन्द इत्युाये चच्धयर्मवृद्रवाशीवीदः सुषवमालिक्रा- 

नुग्रहलव्धव्रतादेश उत्तरीयनिवद्भ्रन्थिः सप्रश्चयमिधमाट 1 
भेगरन्नथं विहरणक्रिया समस्नमुनिसमेतेनाम्पदरे कर्नव्या । स 
अण्डः । भो. श्वातकः धर्जोपि कित्र वटि । किः त्रयं व्राद्मणन्न- 
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माना यत भआरापन्त्रणं कगापि । वये सदैव तत्कालपरिचर्थया भ्र- 
मन्तो भक्तिभानं श्रवक्रमवलोक्य तम्य गृहे गच्छामस्ेन 
कुच्छदभ्यधनाः । तद्र प्रणवारणमान्रामशनक्रियां कर्म: । 
तटम्यना नेवं भवो वाच्यम । तच्छृत्वा नापित आद । भगवन 
वेद्यचरं यप्परद्रभम । परं भवनो वदश्नावका भह्यलिि । साप्रतं 
पनः पृस्तकाच्छादनयोग्यानि कर्पटा्न बहुभुल्यानि प्रगुणीकृना- 
नि । तथा पुम्तक्रानां लेलनाय लकानां च चित्तं दत्तमाम्ने। 
नन्सर्वथा तन्कन्तिशिनं ऋयम । ततो नापितोपि स्वगृहं गनः। 
नत्र च गला प्वाहिरभयं रकटं सञ्त्ीकृत्य कपाटयुगने दरार 
समयाय सार्धप्रदशद्रयोहज भृयपि विहाग्द्रारमान्चित्य सर्वान्क्- 
मेण निष्कान गसप्रथनया स्वगृटपरानयत । तेपि सर्वे कर्षट- 
वित्तकोभन भ्ियक्कानपि पारिचिनश्चावकान्पारत्यज्य प्रदशटटमन- 
सस्तम्य पष्ठनो ययु: । अथव साल्विदमुच्यते । 

ण्काकरी गृसन्यक्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 

सोपि संवाद्य चकर नणया पठ्य कौतुकय ॥ १५ ॥ 

नीयन्ते नीयनः कशा दन्ना जीर्यन्ति जीर्यतः । 

चक्ष श्रोत्र च जीर्येते तप्णेका तरुणायते ॥ १६ ॥ 

भपरं गुदम तन्परवेहय द्वारे निमृतं, व्रिधाय लकुटप्रहगैः 

चिरस्यताइयन । नपि व्राड्यमाना णके मृता भन्ये भिलमस्तकाः 
फन्करतमुपचक्रमिः । भक्रान्तरे तमाक्रन्दमाकण्यं कोटरक्षपाकेि- 
भिदितम्‌ । भो भा: किमयं महान्कोन्ताहलो नगरमध्ये । तट प्यतां 
गभ्यताम । त च सरवे तदादशकाटिणम्तत्सहिता वेगन्तदृहं गता: । 


, 


तावदुधिरप्ुवितरेहाः पलायमाना नघ्रका दृष्टाः । तैः स नापितो 


तन्त्रे ५ पञचुतन््रम्‌. १९ 


बदरः । दतगेधैः स्ट ॒धर्पापिष्ठानं नीनः | तेनापितः पद्रः । 
भाः किमेतद्रवता ककृत्पमनद्ितय । स-आर । फ करोमि। 
मया श्र्िपणिभद्रगहे दृष्ट एवेविधो व्यनिकरः।सोगि सर्वर म- 
णिभद्रवृत्तान्तं यथादृष्टमकययत्‌ । ततः श्रेष्ठिनमाद्य भणितव्रन्तः। 
भोः श्रेष्ठिन्‌ कि सया कच्िःक्पणक्रो व्यापादितः | ततस्तेनापि 
वर॑: श्षपणकनवृत्तपनस्तेपां निवेदनः । अथ तैरभिहितम्‌ । 
अहो शकल्पारोप्यतामसौ दएात्मा कपरीन्तितकासी नापितः । 
नथानुषटति तेरभिदितम्‌ । 
करदु्ठ कुपरिज्ञातं कुरुतं कृपरीन्षितमरः \ 
10 तन्नरेण न करतेतये नापितेनात्र यत्कृतम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भ्रथतरा साधिदमुच्ये । | 
अपरीध्य न कर्तव्यं करव्यं सुपरीक्षितम्‌ । 
पश्वा द्रवाति संनापो ब्राह्मणौ नकरले यथा ॥ १८ ॥ 
मणिभद्र आद । कथमेतत्‌ । ने धर्माधिक्रारिणः प्रोचुः । 


(=; 


तरथा २. 


कम्मिश्िदवधिष्ठनि देवशर्मा नाम व्रा्यणः प्रतिवसति स्प | 
तस्य मायो प्रसना.सतप्रतनयनं । तस्मिनेव एिने नकली नकल 
२ प्रसता । भथ सा सतवत्सला दारकवत्तमणि नकर स्नन्यदाना 
भ्यङ्पावणाद्रिमिः पपोष । परं तस्यन विश्वमिति य्कदणचिदष,. 
म्बतातिदोपवरादंस्य दारकस्य विस्दमाचरिप्यतीति ।॥ ग्वं 
जानति र्वाचत्ते । उक्त च। 
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कूपृत्रोपि भवेव्पसा इदयानन्दकारकः । 

दुविनीतः कुरूपोपि मूर््ोपि व्यसनी लः ॥ ५९॥ 

एवं च भाषते लोकश्चन्दनं किल शीतलम्‌ । 

पजरगात्रस्य संस्परौश्वन्दनादतिस्च्यते ॥ २० ॥ 

सोहदस्य न वाञ्छन्ति लनकस्य हितस्य च। 

लोकाः प्रपालकस्यापि यथा पुत्रस्य वन्धनम्‌ ॥ २१ ॥ 

भथ सा कदाचिच्छय्याया पुत्र शायपिला जलक्‌म्भमादाय 

पतियुवाच । ब्राह्मण जला्थमह तडागे यास्यामि । त्वया पुज्नोय 
नकुलाद्रक्षणीयः । अथ तस्यां गतायां पृष्ठे व्राह्मणोपि शून्यं गृहं 
मुक्ला भिक्षां क्तचिननिगेतः । अत्रान्तरे देववदात्कृष्णसरपौ 
व्रिलान्निष्कान्तः । नकृलोापि तं स्वभाव्रवैर्णिं मला भरात्‌ रक्षणा- 
थै सर्पेण सह युद्ध सपै खण्डदः कृतवान्‌ । तत रूपिराप्लावित- 
वदनः सानन्दे स्वव्यापारप्रकाठानाथं मातुः समुखो गतः । मातापि 
षं हधिर्ङ्िन्मुखमवलोक्य दा द्भितचित्ता यदनेन दुरात्मना 
दारको भदित इति विचिन्त्य कोपात्तस्योपरि तं जलकुम्भं चिक्ेप । 
स्वे सा नकुलं व्यापाद यावत्रलपन्ती गृह भागच्छतिं तावत्मु- 
तस्तथेव सुप्तस्तिष्ठति । समीपे कृष्णस खण्डशः कृतमवलोक्य 
पुत्रवथशोकेनात्म दिर वक्षःस्थलं च ताडयितुमारष्या । भव्रान्तरे 
ब्राह्मणो गृहीतनिेप : समायातो यावत्परयति तावद्पत्रशो- 
कामितप्रा ब्राह्मणी प्रलपति । भो भो लोभास्न्‌ सोभाभिमतेम 
त्वया न कृतं मदः । तदनु तव सांप्रतं पत्रमृत्युदुःखवृक्षफलम । 
अथवा साध्विदमुच्यते । 

अतिलोभो न कर्तव्यो लोभं नैव परित्यजेत्‌ । 


तन्त 
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भतिभामिभूतस्य "चक्र रमति मस्तके ॥ २२॥ 
ब्राह्मण भह । कथमेतत्‌ । सा प्राह । 


कथा >. > 


किम श्चिंदधि्ाने चत्व्से व्राह्मणयुत्राः परस्परं पित्रनां गता 
वस्न्तिस्प । तै चापि दारिद्योपहताः परस्परं मन्त्रं चक्रः । 
अहो धिगियं दरिद्िता । उक्तं च। 
वरं वनं ग्याघधरगनादिसेतिनं 
ललेन हीन वहुकण्टकावुनम्‌ ॥ 
तुणानि शय्या परिधानवस्कलं 
न बन्धमध्य धनदीनजीवितम ॥ २३ ॥ 
तथा च। 
सतरामी द्रष्ट सुसेवितोपि सहसा प्रोड्खन्ति सदरान्धतरा 
रालन्ते न गुणास्त्यजन्ति ननुनाः स्फारौभवन्त्यापदः । 
भायां साधुुवंशज्पि भनते नो यान्ति मित्राणि च 
न्यायासोपितविक्रमण्यपि नृणां येषा न हि स्याद्नम्‌॥ २४॥ 
शूरः सुरूपः सुभगश्च वाग्मी 
शस्त्राणि शास्त्राणि विदाकरोति । 
अभ विना नैव यशश्च पनं 
प्राप्नोति मर्त्योत्र मनुष्यलोके ॥ २५.॥ 
तानीद्धियाण्यविकलानि तदेव नाम 
सा बृद्धिरप्रनिहता वचनं तदेव । 
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अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
वाह्यः क्षगेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ २६॥ 
तद्च्छामः कु्व्चदर्थाय | इति समन्त्य स्ववेदां परं च 
स्वमुदत्सहितं बान्धवयुतं गृहं च परि्यञ्य प्रस्छिताः । भथवा 
साध्विदमुच्यते । । 
सत्ये परित्यजति मुतृति बन्धुवर्गं 
शीघ्रं विहाय जननीमपि जन्मभूमिम्‌ । 
संत्यज्य गच्छनि विदेशमभीष्टलोक 
चिन्ताकुलीकृतमतिः पुरूषोत्र लोके ॥ २७ ॥ 
एवै क्रमेण गच्छन्तावन्तीं प्राप्ताः । तत्र॒ सिप्राजले कृतस्नाना 
महाकालं प्रणम्य यावन्निर्गच्छन्ति तावदवैरवानन्दो नाम योगी 
संमुषवो बभृव । ततस्तं व्राद्मणोचितविधिना संभाध्य तेनेव सह 
तस्य मठं जग्पुः। भथतेन,ते पृष्टाः । कुतो भवन्तः समायाताः । 
क्रः यास्यथ । कि प्रयोजनम्‌ । ततस्तेरमिदहितम्‌ । वयं विद्धिया- 
त्रिकस्तत्र यास्यामो यत्र धना्तिमृत्युवष भविप्यतीत्यष निश्चयः । 
उक्तः च । 
दुष्प्राप्याणि बहूनि चु. रभ्यन्ते वाञ्छितानि दरविणानि । 
अवसरतुलिताभिरलं तनुभिः साहसिकपुषूषानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नथा च । 
` पतति कदाचिन्नभसः खतिं पतालतोपि जलमेति । 
देवमचिन्त्य कारणवलवान्ननु पुरपकारोपि ॥ २९ ॥ 
अभिमतसिद्धिरशेषा मवति हि पुरूषस्य पुरूषकरिण । 
देवमिति यदि कथयसि पुरुषगुणः सोप्यदृष्टाख्यः॥ ३ ५ ॥ 
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भयमतुलं गृरुलोकात्तृणमिव तुलयन्ति साभू साहसिक्राः। 
प्राणानद्ृतमेतचरितं चरितं द्युदाराप्णाम्‌ ॥ ३९१॥ 
केश स्याङ्गमदत्वा सुखमेव सुलानि नैह रुभ्यन्ते । 
मघृभिन्पथनायस्तेराश्लिष्यति बाहुभिर्छ्मीम्‌ ॥ ,३२ ॥ 
तस्य कथे न चला स्यात्यली' विष्णोनृसिंदकम्यापि । 
मासश्चतुरो निद्रा यः सेवति जलगतः सनतम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुरधिगमः परभागो याधत्पुरुषेण पौरुषं न कृतम्‌ ५ 
' लयति तुलामधिरूढो भास्वानिह जलदपटलानि ॥ ३४ ॥ 
नकथ्यतामस्माक कच्विद्धनोपायो विवरप्रतेदादाक्रिनीसाधन- 
10 इमशानसेवनमहामासतिक्रयसाधकवरतिप्रभूतीनामेकतम इति । 
भद्भतशक्तिभंवाञ्श्रूवते । वयमप्यतिसाहसिकाः । उक्तं च । 
"महान्त एव महतामथै साधयितु क्षमा; । 
ऋते समुद्रादन्यः को विभति वडवानलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भैरवानन्द्ोपि तेषां सिय . बहपायं सिद्धिवरतिचतुथ्यं 
* कृत्वापंयत्‌ । आह च { गम्यतां हिमालयदिशि । तत्र संप्राप्ताना 
यत्न वतिः पतिष्यति तत्र निधानं प्राप्स्यथासदिग्धम्‌ । तत्र 
स्छाने खनिला निषि गृहीला व्याध्ुद्यताम्‌ । तथानुिते तेषां 
गच्छतामेकतमस्य दस्तादतिैपपात । अथासौ यावत्तं प्रदेशं 
ए्वनति तावत्तास्नमयौ भूमिः । ततस्तेनाभिहितम्‌ । अहो" गृह्यतां 
१ .स््ेच्छया तानम्‌ । अन्ये प्रोचुः । भो मृढ किमनेन क्रियते । 
तद्य्रृतमपि दारि न नाशयति । तदुत्तिष्ठाग्रतो' गच्छम्‌ः । 
सोत्रवीतः । यान्तु भवन्ती । नौदमप्रे यास्यापि । एयभिषाय 
ताम्रं यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः । ते ्योष्यत्र प्रस्छिताः , 
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पनुतन्त्रम्‌, तन्त्र ९. 


अथ किंचिन्मात्रं गतस्यप्रेसरस्थं वर्तिर्निपपात । सोपि यावत्व- 
नितुमारब्धस्ताव टरप्यपरयी क्षितिः । ततः प्रहार्वितः प्राह । यद्रो 
ग्यतां यथेच्छया रूप्यम्‌ । नाग्रे गन्तव्यम्‌ । तावृचतुः । भोः 
पष्ठतस्तास्रमयी 'मूमिरग्रतो रूप्यप्रयो.। तन्नूनमप्रे सुवर्णमयी 
भविष्यति । तदनेन्‌ प्रभृषेनापि दार्थिनाशो न भवति । तदावा- 
मतरे यास्यावः । एवमुक्ला द्रावष्य्ेप्रस्छितौ । सोपि स्वशक्त्या 
रूप्यमादाय निवृत्तः । तयोरपि गच्छतोरेकस्याग्रो वर्तिः पपात । 
सोषि प्रहृष्टो याप्रत्वनति तवत्सुव्णभूमि दृष्टा द्वितीयं 
प्राद । भो गृह्यतां स्वच्छया सुवणम्‌ । सुवणादन्यन् क्िचिदुत्तमं 
भव्रिष्यति । स प्राह । मढ न किचिदेत्ि । प्राक्तान्रं ततः रूप्यं 
ततः सुरण तन्ूनमतः परं रत्नानि भविष्यन्ति येषामेकतमेनापि 
दास्दिनाशो भ्रति । तदुत्तिष्ठागरे. गच्छावः । किमनेन मारभूते 
नावि प्रभूतेन । स आह गच्छतु भवान्‌ । अहमत्र स्ठितस्तवां 
प्रतिपालविष्यामि । तथान्ते सोपि गच्छनेकाकी प्रीपष्माकप्र- 
तापसेतप्रतनुः पिपासाकुलितः लिद्धिमार्मच्युत इतश्चेतश्च ब्वाभ । 
भथ श्वाम्न्स्यलोपरि पुरूषमेकं रुधिरछुावितगात्रं अमचक्रम- 
स्तकयपदश्यत्‌ । ततो दुततरं गत्वा तमवोचत्‌ । भोः को मवान्‌ । 
किमेवं चक्रेण भ्रमता दिरसि तिष्ठसि । त्कथय मे यदि 
कुत्रचिज्जलग्रस्ति । एवं तस्य॒प्रवदतस्तश्चक्रं तत्क्षणात्तस्य 
शिरसो ब्राह्मणमस्तके चटितम्‌ । स भह । भद्र किमेतत्‌ |स 
कषाह । यन्मभराप्येवमेवैतच्छिरसति चटितम्‌ :। तत्कथय कदैतदुत्त- 
'र््यति । महती म वेदना वर्त्ते । स भह । यदा स्वमिध 
कच्चिद्धतसिद्धिव्निरेवमागत्य यामालापयिष्यति नदा. तस्य 
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मस्तके चरिष्यति । स भह. । कियान्कालस्तवैवं स्छितस्य । स 
भाद । सांप्रतं को राला धरणगीतरू । स भार । वीणावत्सरातः। 
स आह । भरं तावत्कालसंख्यां न जानामि । परं यदा रापो 
राजासीत्तदा दास््ोपहत : त्स द्ववतिमादायानेन पथा समा- 
यातः । तनो मयान्यो नरा मस्तकधतचक्रो दृष्टः पृषश्च । ततश्वै- 
तञ्लातम्‌ । स आह । भद्र कैथं तवैव स्ठितस्य भोलनललगप्रात्नि- 
रालीत्‌ । स भह । भद्र धनदेन विधानहरणभयात्सिद्धानामेतद्भयं 
दशितम्‌ । तेन कश्चिदपि नागच्छति । यदिं कच्िदायाति स 


क्षुखिपासानिद्वारदहितो जरामरणवलितः केवृलमेवं केदनापनुभ- 


वतीति । तदाज्ञापय मां मक्तोस्मि । सांप्रतं स्वगृह यास्यामि । 
ह्युक्त्वा गतः । भथ तस्मिश्चिरयति स॒ सुवर्णं सिद्धिस्तस्यान्वेष- 
णपरस्तत्यदपडचा यावि चिदनान्तरपागच्छति तावहूुधिरणावित- 
दारीरस्तीक्ष्ण चक्रेण मस्तके भ्रमता सवेदनः कणन्नुपविस्ति्टति । 
ततः समीपवतिना मूला सवाप्ये पृष्टः । मद्र किमेतत्‌ । स भाह । 
विधिनियोगः । स भ्राद । कथं तत्‌ । कथय कारणप्रेतस्य | 
सोपि तेन प्ट: सव चक्रवृत्तान्तमकथयत्‌ । तच्छुत्वासो तं विग- 
ईंयन्निदमाह । भो निषिद्धस्त्वं मयानेकशो न राणोषि,मे वाक्य- 
म्‌ । तत्कि क्रियते । विदयावानपि कलीनौपि बुद्धिरहितः । 
भथवा साध्विदमुच्यते । 

वरं बुहिनं सा विद्या विशायः बुद्धिरुत्तमा । 

वृद्धिहीना प्वनहयन्ति यथा ते सिंहकारकाः.॥ ३९ ॥ 
` चक्रधर भाद । कथमेतत्‌ । सुवर्णंसिद्धिराह । 


पतन्तम्‌. तन्त्र ५. 
क.था- 


कस्मिश्विदपिष्टाने चल्यारो ब्राह्मणपुत्राः परं सित्रभावमुषगता 
वसन्ति स्प । तेषा चयः शास्त्रपारे गताः परत बह्धिरहिताः । 
एकस्त बह्धिमान्केवरं गास्त्रपराङ्खः । भथ तै; कदाचिन्मि- 
मंन्तितम । को गणो विद्याया येन देशान्तर गला मपतीन्परि- 
तोष्यार्योपाञना न क्रियते । तपर्वेदेशं गच्छामः । तथानुष्ठिते 
किंचिन्मम गत्वा तेषा स्येष्रतरः प्राह । अदो भस्माकमेकश्वतु- 
थो मढः केवलं बह्धिमान। न च रालप्रतिग्रहाी बुद्धया रभ्यते 

10 विद्यां चिना । तन्नास्मै स्वोपाजितं दास्यामि । तद्रच्छत गदम्‌ । 
ततो द्ितीयेनाभिहितम्‌ । भोः सुबद्धं गच्छ वं स्वगृदे यतस्ते 
विद्या नास्ति । ततस्तृतीयेनाभि हितम्‌ । भहो न युज्यत एवं कु 
यतो वयं बाल्याद्मभृत्येकनर क्रीडिताः । तदागच्छतु महानुभावो- 
स्मदुपालितवित्तस्य सेव्रिभागी भव्रिप्यतीति । उच्तर च । 

18 किं तया क्रियते लक्ष्या या वधररिव केवला । 

यान वेदयेव सामान्या पथिकरेरू पमुऽ्यते ॥ ३७ ॥ 
तथा च। 

भयं निजः परो देति.गणना लघुचेतसाम्‌ । 

उदारचरितानां च वमेव कटम्बकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

9 तदागच्छत्वेषोपीति । तथानुष्ठिते तेमागाश्ितैरटव्यां मततिंह-, 
स्थास्छीति द्टानि । ततश्वेकेनाभिदहितम्‌ । यदहदा विद्याप्रत्यय 
क्रियते । किंचिदेतत्सस्वं मृतं तिष्ठति । तद्दिवाप्रभाषेन्‌ लीवसरितं . 
कुः । भदमस्ठिसेचयं करोमि । तत शचेकेनोत्सुक्यादस्छिंसं चय : 


ए 
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कृतः । द्वितीयेन चर्भमांसकषचिरं संयोजितम्‌ । तृतीयोपि च्ष- 
उलीवरं संचारयति तातत्णुब्रुद्धिना निषिद्धः । भोंस्तिष्ठतु भवान्‌ । 
एष बिंदी निष्पाद्यते । ययनं सजीवे करिष्यसि ततः सर्वीनपिं 
व्यापादपिष्यति । इति तेनाभिहितः स आद । षिङमूष नादं 
विशाया विफलतां करोपि । ततग्द्नाधिहितव्‌ । ताह प्रतीष्य 
क्षणं यावदहं वृ्चमारींदामि" तथानुष्टिते यावत्सजीवः कृतस्वा- 
वन्ते त्रयोपि सिरहनोस्थाय व्यापादिताः । ख च पुनवरतष्दववीयं 
गृहे गतः । भतोहं व्रवीमि । 
` वरं बुद्धिने सावि विद्याया वुद्धिसुप्ना। 
10 बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ ३९२ ॥ 
भतः परमुक्तं च। 
अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारतिवलितःः । 
स्वे ते हास्यतां यान्ति यथा परर्खपण्डिताः॥ 3: ५ 
चक्रधर -आह । कथमतत्‌ । सोत्र्रीन्‌ । 


द्व 


४ कथ ६. 


कस्मिश्विदधिष्ठामं चलारों व्राह्मणाः परस्परं पित्रवमपन्ना 
वसन्ति स्म । बालमप्रे तेषां मह्निरनायत । भो देशान्तर गत्या 
प्रियाया उपान क्रियते । अयान्यन्पिन्दिवस्त व्राह्मणः परस्परं 
ॐ निश्चयं कृला विद्योपाञेनाथं कन्यकुत्ते सताः" तत्र च विदाम 
गत्वा पठन्ति । एवं द्वादशाब्दानि यावगरेक {चित्ततया "त्र्या कुश्चला-, 
स्ते से खेलाताः । ततस्तेश्वतुभििदिलोक्तय । वयं सर्वविश्चा- 
पारे गता; । तदुपाध्यायमुत्कलापयित्वा स्वदते गच्छामः । तथैव 
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क्रियतापिस्युकतवा ब्राह्मणा ` उपाण्यायमुत्कलापिलानुज्ञां लब्ध्वा 
पुस्तकानि नीचा प्रचलिताः । यावक्किचिन्माग यान्ति तावहौ 
पन्थानौ समायातौ । उपविष्टाः सै । तत्रैकः प्रोवाच । केन 
मार्गेण गच्छाम: ` । एतस्पिन्स पये तस्पिन्पत्तने कश्चिटणिक्ु्ो 
मूतः । तमस्य दाङा्थे महाननो गतोभृत्‌ । ततश्चतु्णी मध्वादेकेन 
पस्तकयत्रस रितम्‌ । यहाजने येन गेत: स पन्था इति तन्य- 
हात्नमर्गेण गच्छाम: । अथ ते पन्डिता यातवन्मदालनमेलापकेन 
सद यान्ति तावद्रासभः कश्चित्तत्र दमशाने दृः । भथ द्िती- 
येन पुस्तकमु दस्यावलोक्रितम्‌ । 
आतुरे व्यसने प्राप्ते दुभिक्षे शश्रुसंकटे । 
रालदरारे दपरशाने च यस्तिष्रति स बान्धवः॥ ४९ ॥ 

तदं अयमस्प्रदीयो वान्धवः. । ततः कश्चित्तस्य ग्रीवायां 
लगति । कोपि पादौ प्रक्षालयति । अथ यावदहिशामवलोकनं तै 
पण्डिताः कश्रन्ति तावत्क्िदष्रो दष्टः । तैश्वोक्तम्‌ । एतचक्िम्‌ । 
तावत्ततौयेन परस्तकमुद्रासयाक्तमय । धर्मस्य वरिता गतिः 
एव ध्थस्तावत । चनयेनोक्तम । इं र्भण योलयेत । अथ तैश्च 
रातम्‌ उश्ग्रीवायां बदरः केनचिद्रलकस्याग्रे कथितम्‌ । यावद्र- 
कस्तेषां मृवपण्डिताना प्रहारकरणाय समायातस्तावत्ते प्रनष्टाः 
यावदग्रे किचित्स्तोक पाभ यान्ति तवत्का{चनश्ासादिता । 
तत्तस्या नजमध्ये पलाशपक्लमायातं दृष्टा पण्डितेनेकेनोक्तम्‌ः । 
आगमिष्यति यत्प तदस्मास्तार यिष्यति । एतत्कथर्विला तत्पच्ल- 
श्योपरि पतितो यावा नीयते तावत्तं नीयमानमवःलोक्यान्येनं 
पण्डितेन केदानन्तं गहीत्वोक्तम । 


तम्र ९, पङ्तन्त्रम्‌, ५९ 


॥- | 
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सर्व॑नादो समुत्पन्ने भवै त्यज त्रि पण्डित : 1 
अर्धेन कुरूते काय॑ सर्थनाशो हि दुःसहः ॥ ४२॥ 
इत्युकत्वा तस्प्र द्वोरदठेदो विहितः । अथ तेश्च पश्वादलां 
कश्चिम भासादितः। तेषि प्राम॑गेनिमन्छिताः पृथक्‌ पृथगदे- 
षु नीताः तत एकस्य सूत्रिका घुनणखण्डसंयुक्ता भोजने दत्ता । 
ततो विचिन्त्य पण्डितेनोक्तं । यहीधेसूत्री विनयति । एवमुक्त्वा 
भोजनं परित्यज्य गतः। तथा द्वितीयस्य.मण्डका दतताः। तेनाप्युक्तम्‌। 
भतिविस्तरविस्तीणं न तद्धवेविरायुषम ।.स च भोलनं स्यकवा 
गतः । अथ तृतीयस्य वटिकाभोननं दत्तम | तत्रापि पण्डिते. 
नोक्तम्‌ । छिद्रष्वन्था वहुलीभवन्ति । एवं तेपि चयः पण्डिताः 
्षुस्ामकण्ठा ेकेरहास्यमानास्ततः स्छानास्वदशे गताः । अथ 
सुवणसिद्धिराद । यच्वं कोकन्यव्रहारपलानन्पया वार्यमाणोषिं 
न स्ठितः । तत ईदृशीपवस्छामुपगतः । अतोहं ब्रवीमि । 
अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचारव्रिवर्जिताः। 
सर्वे ते हास्यतां यान्ति यथा ते मृखेपण्डिताः ॥ ४३ ॥ 
तच्छत्वा चक्रधर आह । अहो अकारणमेतत्‌ । बहुबुद्रयोपि 
विनदरयन्ति दषटदेवेन नादिताः । स्वत्पवुद्रयोप्येकस्मन्कृले नन्दन्ति 
संततम्‌ । उक्तं च । । 
+| अरक्षितं ति्ठति दैवर्चितं सुरक्षिते दैवहतं विनदति । 
जीवत्यनाथोपि वने षिसाजितः कृतप्रयत्नोपि गहे न जीव ति॥४४॥ 
तथा च। 
गतबुदिः कृतोंनापः सम्बश्च सहस्रधीः । 
'एकब्द्धिरदं भद्रे फीडाप्वि विंपरङे जे ॥ ४५ ॥ 


10 


16 


20 


पञुतन्तरम्‌. ` तन्त ९, 
सृवर्णसिद्धिराह । कथमेतत्‌ ।-ख भाद । 
कथा ६ 


कम्मिश्चिञ्जलाषशये रातवुद्धिः सदघ्वुद्धिश्च द्रौ मत्स्यौ निव- 


› वेतः । श्रथ नयोर्कनुद्धिनौीम यण्डूको पित्ता. गतः । एव ते 


त्रयोपि नलतीरे कच्छा व्रेायां सुभरापितगोष्ठीमुत्मनुम॒य 
भृयोपि "सकि प्रविरान्ति । अथ कदाचित्तेषां गो्ीगतानां 
लत्सरस्वीनराः प्रभृतैमत्ेव्यापाददितमंस्तके विधुतेरस्तमनवेला- 
या तस्मिञ्जलाययं समायाताः । ततः सङिलाशयं दृष्टा पिथः 


-प्रोचुः। अदा बहुपरत्स्योय -ददं दुहयते स्वल्पसकिलश्व । तद्रभति- 


क्रागमरिष्यापः। एवरपरुक्वा स्वगुरं गताः । मत्स्याश्च विषण्णवदना 
मिथो मन्तं चक्रः । तता मणग्द्क भाद । भोः रततुद्धे श्रतं 
धीवरक्त भवरद्धवाम्‌ । नहिकमत्र युञ्यमे क्तं । पलायनयवष्टम्भं 
वा । यत्कनु युक्तं भवि तदाद्विहपतामद्य । तव्छृल्य सद खवुद्धिः 
प्रहस्य प्रादा । भोः गत्र मा मैपीर्यततः वचनस्पमरणमान्ददिव भं 
न कावम्‌ । न मतव्यम्‌ । उक्तं च । 

पप॑णा च खत्सान।. च सर्वेषां दुरचेतसाम्‌ । 

` अभिप्राया न सिङधवन्ति नैनेदं वर्तते लगत्‌ ॥ ४६॥ 
तत्तावत्तेवामागमनपपि न संपत्स्यते । भविप्यति वा तर्द स्वा 

बुःद्धप्रभविनष्सहिषं रक्षविष्यामि यतोनेकां सलिलगतिच्यी- 
मह जानापि । तदाकण्यं रातवुद्धिराह । भो युक्तमुत्त भवता । 
संद ख बुद्धित्व भान्‌ । भथवा साध्विदमुच्यते । 

बदे्द्धमतां ल्धोके नास्यगम्यं हि किचन । 


तन्त्र ९. पञचुतन्रम्‌. ६१ 
बृदधचा यतो हता नन्दाश्चाणक्येनासिपाणयः ॥ ४७ ॥ 
त्थाच। ` 
न यत्रास्ति गतिकायो रदरमीनां च विवस्वतः । 
तत्रापि प्रविशत्याशु वुद्धि वद्धि मता सदा ॥ ४८ ॥ 
५ ततो वचनश्चवणमन्रादपिं पितृययःयागते' जन्पस्छानंे त्यु न 
शक्यते । उक्तं च.। 


५8 
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न तस्स्वर्मेपि सौख्यं स्याहिव्यस्पर्दीनशोभने । 
, कुस्छानेपि भवेत्पृता लन्पनो यत्र संभवः ॥ ४९॥ 
तन्न कदाचिदपि गन्तत्यम्‌ । अह सा सुबुद्िप्रभाषेन रश्नविष्या- 
परि । मण्डूक भाद । भद्रौ मम तावदेकेव नुद्धिः पलायनपरा । 
तददमन्थं जलादापमयैव सभार्यो यास्पामि । एतमुक्वा स 
मण्डूको रात्रपरेवान्यज्ञला रयं गतः । धीवरैरपि प्रभात आगत्य 
लयन्यमध्यमोततमतज्चरा मत््यङ्भमण्डूककक$टादयो गृहीताः । 
तावपि शऋतवुद्रिसदटलवुद्री सभये पलायमानौ विरमास्मान 
गतव्रिंरोषव्रज्ञाय रन्तौ नारे पतितौ व्यापादिनौ च। भथापरा- 
ण्मये प्रद ्टाप्ते धीवराः स्वगृहं प्रति प्रस्किताः । गृषूलारेकेन 
शतबुद्धिः स्कन्पे कृतः । सरखदृद्धिः -प्रलम्बयानो नीयते । 
ततश्च वापीकण्ठोपगनेन मण्डूकेन तौ तथा नीयमानौ दषा 
भिहिता स्वपत्नी । प्रिये परय पय । 
शतबुद्धिः कृतनामो लम्बत च सहल्रधीः । 
रकवुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमलं जज ॥ ५०॥ 
भतं बरवीमि । नेकान्ते बुद्धिरपि प्रमाणम्‌ । मुवरणतिद्धि पद । 
यदप्यतदस्ति तथापि पित्रवचनमनुललङुनीयम्‌ । परं किं क्रियते । 


६४ पडतन््‌. तन्व ९. 


 सारमेपस्य चाश्वस्य रासभस्य विशेषतः । 
युहूतीलरती त स्याय्रहारजानता व्यथा ॥ ५< ॥ 
तनस्तपरेचौलूखलमादाय वृति चूभयिला पलायितुमारष्धः । 
अत्राररे शुगालपि टरा ते दृ्रा सस्ितपराह । 
£ साधु मातुर रतन परया प्रोक्तेवि न स्थितः| 
पर्वोय म्िर्वद्धः संपराप्ं गेोतलक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तद्भवानपि मया वयप्रागपि न सवितः । तच्छत्वा चक्रधर 
आह । भः; मित्र सत्यपेतत्‌ । अथवा साथिदमुव्यते 1 
यस्प नासि स्वय प्रज्ञा पित्रोक्तं म करोति यः। 
10 स एव विधन याति यथा मन्थरकौलिकः ॥ ६० ॥ 
सुवर्णसिदि राह । कथभंतत्‌ । सोत्रवोत्‌ । 


कथा ८. 


5 कस्पिश्चिदविष्टाने मन्थरकः नाम कोलिकः.प्रतिवसति स्म 
तस्य कदाचिदयटुकर्माणि कुतः सप्रपटरुकम॑क्ठानि मधरानि । 
ततः जच कुठारमादाय वने-कादाथ गतः। सच समुद्रतटे याथ- 
दपन््रयातः । ततश्च तत्र शिंशपापादपस्नैन दृः । तनश्िन्ति- 
तुषान्‌ महानयं वृक्षो दृशये । तदनेन कानेन प्रभूतानि पटूक- 

% रणुकृत्यानि भविष्यन्ति । इत्यवधायं तस्योपरि कठारमुस्तिप्तवान्‌भ 
अथ तत्र वृक्षे कश्चिद्यन्तरः समान्चित आसीन्‌ । भय तेनािदि- 
तम्‌ । भौ मदाश्रयोय पादपः सथा रल्तगीयो यतोदृसत्र गहा 


तन्त्र ९, पञ्चतन्तम, ६९ 


[अ 


|( 


2) 


न ६ 
सोर्येन तिष्ठामि समुद्रकलोलम्पर्शनाच्छीतवायुनाप्यावितैः । 


कौलिक आद । भाः किमहं करोमि दारुसामग्रीं विना पे 
कुटुम्बं बुभुक्षया पीड्यते । तम्यादन्यत्र शौ गम्यताम्‌ । अहमेतं 
कतंचिष्यामि । व्यन्तर भाद । भोस्तष्टस्तवारम्‌ । तःप्रा्यताम- 
मोषं किंचित्‌ । रक्षनं पादपमिति | कौलिकः आह ।' येवे तदह 
स्वगृह गत्वा स्वपितरं स्वभा च पष्ठागमिष्यापि । नतस्य 
देयम । भथ नयेति प्रतिजाते उयन्तरेण स कौिकिः प्रह 


स्वगृहं प्रति निवृत्तः। यावदग्रे गच्छति तावद्मापप्रतरेयो निनसुदद 


पिन पपदयत्‌ । ततस्तस्य त्यन्तरवराक्यं निवेदयामास । यदहो 


मित्र मम क्वि्चन्तरः सिद्धः । तन्कथेय. ङि प्रार्थयामि ।. 
श्रं त्वा प्रषट्मामतः | नानिन भाद । भदे यदेवं तद्राल्यं प्रार्थय 
येन त्वं राज्ञा भव्रस्यटं लन्मन्त्री । द्वावपौट सुषमनुभूय पर- 
लोकसुलपनुभवावः । उत्त च । 
सज्ञा व्थयपसे नित्यपिद कीतिमवाप्य च । 
त्रभावादुनः स्वर्गे स्यते 'त्रिदयौः सह ॥ ६६५॥ 
कौलिक आह † भस्त्येतत्परं तथापि गृदर्णी पृच्छामि । स 
रर । भद्र गास््रविषुद्रमेतश्रह्स्त्रिया सद मन्त्र यतस्नाः 
स्वन्पमतयो भवन्ति । उक्त च।. 
भोजनाच्छादने दद्यादृतुकाले च संगमम्‌ । 
भूषणाय च नारीणां न ताभिर्मन्त्रयेरसुधी: ॥ ६२ ॥ 
यत्र स्त्री यत्र कितवों बराल यत्र प्रशासिता । 
राजन्निपृंलतां याति तदह भावोत्रत्रीत्‌ ॥ ६२॥ 
९ 


६४ पुत्रम्‌ तन्त ५. 


सारमेयस्य चाश्वस्य रासभस्य विशेषतः । 
युहूनलरतो त स्याद्रहारनलिता व्यथा ॥ ५८ ॥ 
ततस्तपरबौलृखलमादाय वृति चूणयित्वा पलावितुमारब्धः । 
अत्रानररे गुगालपि दूर ते दृषा सद्पितमाह । 
8 साभ मातुर गोतन परया प्रोक्तोपि न स्थितः| 
अधू्ोयं म्िर्वद्धः संप्राप्रं गोतलक्षणम्‌ ॥ ५९. ॥ 
तद्रवानपिं मया वयप्रागापि न ल्ठितः । तच्छृत्वा चक्रधर 
आह । भ, मित्र सद्यमेतत्‌ । अथवा साधिदमुध्यते 1 
। यस्य नास्ति स्वय प्रज्ञा पित्रोक्तं न करोति यः। 
10 सएव  तिधनं याति यथा पन्थर्कौलिकः ॥ ६० ॥ 
सुवर्गसिद्धिराह । कथभतत्‌ । सोत्रवोत्‌ । 


कथा द, 


15 कस्मिश्चिदपिष्टामे मन्थरकः नाव कौलिकः प्रतिवसति स्म+ 
तस्य कदाचिदयदरुकमाणि कुरतः सरपदरकमकष्ठानि भधरानि । 
ततः प्ल कुठारमादाय वमे.कादरा्ं गतः। स च सग्रद्रतटं याप 
दुपमन्प्रयातः । ततश्च तत्र शिदापापादपस्तन दृष्टः । ततखिनि- 
तूवान्‌ ^ महानयं वृक्षो दृयते । तदनेन कान प्रभूतानि पटूक- 

% रफुकृत्यानि भक्रिष्यन्ति । इत्यवधार्य तस्योपरि कुठारमुल्तिप्तवान्‌ः- 
अथ तन्र वृक्षे क्िद्यन्तरः समित आसीत्‌ । अथ तेनाभिहि- 
तम्‌ । भो मदाश्रयोय पादपः स्था रस्षगीयो यतोदुत्र महा- 


तन्त्रे ५. पञ्चतन्त्रम, ६९ 


सौख्येन तिष्ठामि समुद्रकलोलस्प्ानाच्छीतवायुनाप्यावितैः । 
कौलिक भट । भोः किमदं करोमि दारूसामग्रीं विनामे 
कुटुम्बं बुभुक्षया पीड्यते । तम्यादन्यत्र शीघं गम्यताम्‌ । भटमेतं 
कनंपिष्यामि । व्यन्तर भाह । भोस्तुष्टस्तृवाहम्‌ । तप्राध्पंताम- 
; भोष्टं किचित्‌ । रक्षैनं पादपमिति | कौलिक. आद ।' वथयेवं तदह 
स्वगृह गत्वा स्वपित्रे स्वमाया च पष्ठागमिप्यापरि । ततस्त्वया 
देयम्‌ । भथ तथेति धरतिनाते व्यन्तरेण स कलिकः प्रष्ठ 
स्वगृहं प्रति निवृत्तः । यावदग्रे गच्छति तावङ्कपयप्रतरेय निजसुद्‌ 
-सापितप्रपडयत्‌ । ततस्तस्य व्यन्तरवाक्यं निवेदयामास । यदहं 
॥ मित्र मम कथ्थिद्वन्तरः सिद्धः । तत्कथय. ङि प्राथयामि ।. 
भहं खां प्रषटूमागतः । नातिति भाद । भद्र यथयेधं तद्वास्य प्रथय 
येन सं राजा मत्रम्यहं खन्मन्नी । दावपीद सुलमनुभूय पर- 
लौकसुखमनुभवावः । उक्तः च। 
सज्ञा व्ययपसो नित्यप्िद कीर्तिमवाप्य च । 
५5 तद्रभावाद्युनः> स्वने खत 'त्रदयौः सद ॥ ६१॥ 
कौलिक भह † श्रस्त्येनत्परं तथापि गुदर्णीं पृच्छामि । स 
आर । भद राध्त्रविरुद्मेनथह्म्त्रिया सट मन्त्रो यतस्नाः 
स्वन्पमतयो भवन्ति । उक्त च । 
भोजनाच्छादने दद्यादृतुकाले च संगमम्‌ । 
२ भूषणं च नारीणां न ताभिरभन्त्रयेसुषीः ॥ ६२ ॥ 
यत्न स्री यत्र कितवों बालो यत्र प्रराःसित। । 
गाञल्निपंलतां याति तदहं भा्वोत्रत्रीत्‌ ॥ ६३॥ 
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नावरम्यास्सुप्रसन्नास्यस्तावहूुरुजने रततः । 
पुरुषो योपितां यवन शुणीति वची रहः ॥ ६५ ॥ 
एताः स्वार्थपरा नार्यः केवलं स्वसुख रताः । 
न नास ब्रूलभः कोपि स॒तापि स्वसुखं विना ॥ ६५ ॥ 
3 कोोलिक आह । तथापि प्रया सा मया यतः पतिव्रता सा। 
परे नायपृष्ाहं न क्रित्विक्रसेपि ।. एव्र नममिषाय सत्वरं 
गत्वा तामुवाच । प्रियं अ्याम्माक्त' कचिद्रचन्नरः सिद्धः। स 
वाञ्छितं प्रयस्वनि । तदे त्व प्रुमागनः । तत्कथय क्रि 
प्राथयामि । ठप तावन्मम पित्रो नापितं वदत्येवं यद्वास्यं प्राय । 
साट । आर्यपुत्र का सतिनौपितानाम । नन्त कार्यं तटचः। 
कन्तो ख। 
चारणेर्वन्दिभिर्नीिनापितेर्बाक्कैरपि । 
न मन्त्रं मतिमान्कर्यो्ताधं भिक्षुभिरेव च ॥ ६६ ॥ 
अपरं मती ङेरापरंपेरेषा राञ्यस्थितिः संधिविग्रहयाना- 
सनसेशयरेयौमातरादिमिः कदाचित्पुरफम्य मुखं न प्रयच्छतीति । 
यतः । 
यदेव राग्यं प्रियनेभिापस्तैव याति व्यसनेषु बुद्धिः । 
घटा नुपाणामभिचेक.कारे सदाम्भसतेवापदमुद्िरन्ति ॥ ६७॥ 
तथा च । 
२० रापप्रदरत्नरं ठम 'नवसनं पाण्डोः सुतानां वनं 
वृष्णीनां निधनं नलस्य नृपते राञ्यायरिेदानम्‌ । 
मोदासं तदवस्ठमजुनवधं. संचिन्त्य ङश्च 
दृषा राज्यकृते विडम्बनगतं तस्मान तदराज्छयेन्‌ ॥ ६८ ॥ 
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यदर्थं भ्रातरः पुत्रा अपि वाञ्छन्ति यें निनाः। 
वधं रात्यकृते राज्ञां तद्रास्यं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ ६९॥ 
करोलिक भह । सत्यमुक्तं मवत्या । तत्कथय क्रि प्रार्थयापि । 
साह । तं तात्रदेकं पटं नित्यमेव निष्पादयति । तेन सर्वा व्यय- 
शधिः स्पशते । इदानीं सखमात्मनोन्यदृाहुयणले द्ितीयं दिरश्च 
्ार्भय येन पटद्रयं -सपादयसि परतः पृषतश्च । एकम्य मन्येन 
गृहे यथाप व्ययः गुद्ैयति । द्वितीयस्य पुन्येन विशषङृत्यानि 
क्रियन्ते । एवै सोख्येन खन्नातिमध्ये श्लाध्यमानस्य काल यास्य- 


ति । रसोकट्रयस्योपानना मद्रिष्यति । सोवि नद्राकर््यं प्रहृष्टः 


प्राह । साधु पतिव्रते साधु। य॒क्तमुक्तं भरत्या । तदेवं करिप्याप्ि। 
एव मे निश्चयः । .तनोक्षौ गला व्यन्तरं प्रा्यापास । भो यदि 
मयेप्सितं प्रयच्छसि तदेहि मे द्ितीयं ब्राहुयुगलं शिरश्च । -एवम- 
भिदिते तक्षिणादेव द्विश्िराश्चतर्वाहुश्च संज्ञातः। तना -एटमना 
यप्रदृहमागच्छति ताप्रलोके राक्षसोयभ्मिति मरयपानिरछुकृटपाधा- 
गप्रहरिम्ताहिनो मृतश्च । अतोहं व्रघीमि । 
यस्य नास्ति स्वय प्रा मित्रोक्तं न करति यः। 
स एव निधनं याति यथा मन्थरकोंकलिकिः ॥ ७०.॥ 
चक्रधर आद । मोः सत्यमेतत्‌ \ सर्वोपि लनोश्रदधेयामाशापि- 
शाखिकां प्राष्य हास्पपदवीं याति । अथवा साध्विदमुच्यते केनापि। 
भनागतवतीं चिन्तापरसभाव्यां करति य; । 
सएव पाण्डुरः शने सोयकामेपिना यथा॥ 9\॥ 
सवणक्षिडिगाह । कथमेतत्‌ । सोत्रत्रीन्‌ । 
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कस्मिश्चि्गरे कश्वित्स्वभावकपणो नाम व्राह्मणः प्रतिवसति 
म्प । तस्य भिक्षातः खक्तुभिर्भुक्तोर्वरिते्धेटःपरिप्‌रितः। नच 
धट न।गदन्नेवकभ्व्य तस्याधर्तात्वद्रा निधाय सततभकदृ्टवा 


 तमवल्लोक्रयति । भय कदाचिद्धीः मुप्तश्चिन्तयःमास । यसरि- 


विक {न्ये ४ 


धर्यं धटम्तत्रसक् मिति । तदहि दभकषं मवति वदनेन 
रूपकाणां शतमुत्ययने । ततस्तेन मयात्ताद्रयं ग्रहीतव्यम्‌ । ततः 
षण्मासिकप्रसववशात्ताभ्या यथे भविप्यति । ततोज्ाभिः प्रभूता 
गा ग्रहीप्यामिः गोभिमंहिषौर्महिषीमिर्वडवाः । वडवाप्रस- 
वरतः प्रभूता अश्वा भविष्यान्ति । तेषा विक्रयाखधृते सुवणं भवि- 
प्यति । सुवर्णेन चतुःशालं गृह सपद्यतं । ततः कश्चिदुद्यणो मम 
गहमागत्य प्राप्तवरां रूपाया करन्यौ दास्यति । तस्सकाशाय्ो मे 
भविप्यति । तस्याटं सोमशर्पेति नाम करिप्यामि । नत्तस्पिज्जा- 


› नुचरनयोग्ये संतानं पुस्तक्रं गुहीला्चशालायाः पृष्ठदेश उप्‌- 


विष्टस्तदव्रधारप्िष्यामि । अरान्तरे सोमरामा म॑ दुष्टरा जनन्युत्सङ्ा- 
उज्ानुप्रचलनपरसोशवष्वरास्नव्ी मत्सपीपमागमिष्यति । ततद 
्राह्मणौँ कोपाव्ि्ठोमिषास्वर्नमि । गृहाण तावदालकम्‌ । सापि 
गृहकर्मृष्यश्रतयास्मद्रचनं न श्रोप्यति । ततोहं समुत्थाय तो 
पदग्रहरिण ताडयिष्यामि । एवं तेन ध्यानस्छितेन थेव पादप्र- 


हारा दत्तो यथास घटौ भ्रः । सक्ुभिः पाण्डुरतां गनः । 


तीह व्रवीमि । 
अनागतवतीं चिन्तामसंभाव्यां करोति यः| 
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स एव पाण्डरः रेते सोयश्र्मपरिता यथा ॥ ७२॥ 
सनणसिद्धिराद । एव्रमेतत । कस्ते दषो यतः सर्वोपि रौभन 
विडम्वितों बाध्यते । उक्तं च । 
यो लोल्यात्कुरते कर्म मेधोदकपवेक्षते । 
विढम्बनामवाप्नोति स यथा चन्द्रभृपनिः ॥ ७ ॥ 
चक्रधर आट । कथमेतत्‌ । ख भह । 


कंथा 1०. 


भलि कस्मिल्विनगम चन्द्रा नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म| 
तस्य पुत्रा वानरक्रीडारता वानरयूथं तित्यमेवानकभालनमक्ना- 
दिषिः पुषे नयन्ति सम । भथ वनरयूथाधिपो यः स ओशनस- 
बराहेस्पत्यचाणक्यमतवित्तदनुघ्रषना च॑ सान्सवोनिप्यन्यापयति स्मर । 
भथ तम्मिन्राज गृहे लनुक्मारवाहनयोग्य यषयूथम स्ति । तन्मध्या- 
देको लब्टालोत्याददानशं निगद महानसे प्रविहय यत्पद्रयति 
तत्सं भक्षयति । त च सपकारा यक्कि्चित्कष्टं मुन्मयं भातनं 
करास्यपात्रं ताञ्रपत्रे वा पदरयन्ति, तेनाश ताडयन्ति । सापि 
वानरयथपस्तदुपएरा व्यचिन्तयत्‌ । अहा मेषसूपकारकलर्टायं वरान- 
राणां क्षयाय भविप्यति यतोलस्वादलम्पटोयं मेषो महाकरोपश्च 
सकारा यथासननत्रस्तुना प्रदरन्ति । तद्यदि .वम्नुनोभावात्कदा- 
चिदुन्पुकेन ताडयिप्यल्ति तदूणाप्रचुरोयं केपः स्तवरल्पेनापि वन्दि 
ना श्रखरिप्यतिं ; तदद्यमानः पृनरश्वकुर्वां समीपवतिन्यां प्प 
व्यति । सापि तणप्राचयाज्ज्व छिप्यनि । ननो शवा वम्दिदाधमव्राप्स्य- 
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न्ति । गाकिरोत्रेण पुनरेतदुक्तम्‌ 1 यद्रानरवस्रयाश्वानां वन्दिदाघ- 
दोषः प्रशाग्पति । तन््ूनमेतेन माग्ययत्र निश्चयः । एवं निश्वित्य 
सत्रान्वानरानादहय रहसि प्रोवाच । यत 
प्रषण सपक्राराणां कलहा यत्र जपते । 
% स भविप्यत्यसदिग्ध, वानराणां क्षयात्रहः ॥ ७2 ॥ 
नस्मातस्यात्कलहो यत्र गृहे शून्यं विक्रार: । 
तहं जीवितं वाञ्छन्दूरतः परि्वजंयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
तथा च। 
कलदान्नानि दग्यणि कुवाक्यान्तं च सौहदम्‌ । 
10 कुराजान्तानि राष्टराणि कुकर्मान्तं यको नृणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
न्न यावत्सर्वेषां संक्षयो भवति तावदेतद्राजगृदं संत्यज्य वन 
गच्छामः । अथ तत्तस्य वचनयश्द्धेय श्रुखा मदोद्धता वानराः 
प्रहस्य प्रोचुः । भो भवतो वुद्धभावादृद्धिधकल्यं सेनातं येनेन- 
द्वीपि । उक्तं च। ॥ । 
1. वदनं दशनैनं लाला सरवति निष्यः । । 
। न मततिः स्फुरति छाति बात वदे तिकोषतः ॥ ७७ ॥ 

न. त्रयं स्वगेसमानोपयोगान्नानाविधान्भक्षयविशोषान्याजपत्ेः 
म्थह स्नदत्तानमृतकन्पान्परित्यल्य तत्राटव्यां क्षायकटुतिक्तन्ता- 
गङ्ूक्षक्लानि मक्षप्विष्यामः । तच्छतवाश्रकलर्षा दलि कृतखास 
प्रोत्राच । रे रे.म्‌ख। य॒यमेतस्य म॒खस्य परिणामं न जानीय-+ 
करि पाकरसास्व्रादनप्रायमेतत्सुष्वम । परिणामे विषत्रद्धविप्यति । 


तदह कुलक्षय स्वयं नावलोकयिष्यामि । सप्रत वेनं यास्यामि) 
उन्त च । 


| 


ए 
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मित्रं व्यसनसप्रापं स्परस्थानं परपीडितम्‌ । 
गन्यास्ते घे न पद्यन्ति देदाभङ्कं कुलक्षयम्‌ ॥ ७< ॥ 
एवमभिधाय सर्वास्तान्परित्यज्य स युथाधिपोटव्या गतः । 

भथ तस्मिन्गतेन्पास्मन्नहनति प पेषी पदानसं प्रविष्टो याव्सप- 
करिण नान्यकिचिःछमरासादितं , तावदर्षसखक्ितक्ेन नाड्य 
मानो जञासत्यमानश्चरीरः आब्दायमानोन्व॑कर्वां प्रस्यासन्नवर्निन्यां 
प्रविष्टः । तत्र तृणप्राचुर्य्तायां स्वितौ तस्य प्रलुठतः स्ध्रत्रापि 
वरह्डिञ्वालास्तथा समुत्थिता यथा कचिदन्वाः स्फुटितलोचनाः 
पललं गताः केचिदन्धनानि तरोटयिल्याधदग्धशरीरा इत श्वेतश्च 
रेकरायमाणा धावमानाः सवरेमपि जनसयदमाकुलीचक्रुः । 
अत्रान्तरे राज्ञा सविषादः शारिदोत्रन्ान्वेदयानाहूय प्रीवाच । 
भ : प्रोच्यतपिषामश्वानां कश्वहरोपशपनोपाय : | तेपि शास्त्रा 
नि संचिन्त्य प्राचः । ठेव प्रोक्तमत्रः विषये भगवता शालिहोत्रेण । 
यते | 

कपीनां मेदसः. दोषो वन्हिदारसयुटत्रः। 

अश्वानां नमभ्येति नमः सूर्योदय यथा ॥ ७९ ॥ 

तच्कियता्ेतचिकन्सितं द्वाग्यवन्नेतेन दाहोपरेण वितरन्ति 

सोपि तदाकर्ण्य समस्तवानरवधमादिष्टवान्‌ । किं वहन। । सर्र 
ते वानरा विकरिधायुधलकटपाषाणादिभि््यापादिता शनि | अथ 
सोपि वानरयथपस्तं पृतपोत्रभ्रातृसृतभानितरेयादिसश्यं जास 
परं विषादमुपागतः । स त्यक्छाहारक्रियो वन्नं पर्यटति । अचि 
नतय । कथमहं नस्य म॒पपसदस्यनुणताकृत्येनापकृत्यं करि 
ष्यामि । उक्तं च। 
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पपयेद्धषणो योत्र वेदनां परनिभिताम । 

भयाद्रा यदि वा कामात्स ज्ञेयः पुरुषाधमः ॥ <° ॥ 
अथ तेन वृद्धवानरेण कुजचियिपासाक्लेन भ्रमता पञ्चिनीष- 
ण्डमण्डितं सरः समासादितम्‌ । तद्यावत्स्॒ष्मेक्षिकयावलोकयनि 
तावद्रनचर मनुष्याणां पदपद्भुधत्रेयोस्ति न निष्क्रमणम्‌ । ततश्ि- 
न्निनम । तनम जन्ान्ते दुएग्रष्टेण भष्यम्‌ । तत्यल्चिनीनालया- 
दाय दृगम्छोपि लक पिवामि । तथानुटते नन्पध्याद्राक्षसीं 
निष्क्रम्य रलमालाव्रिभूषितकरण्ठम्तमतवाच । भों अन्यः: सलिले 
प्रवेशं करोति समे मक््प इति । तासि धृतनरम्तत्सम्शान्यौ 
यल्यानीयमनेन विधिना पिव्रसि । ततस्तुष्टोदम्‌ । प्राधेय रदय- 
वराज्छितिम्‌ । कविराट्‌ । मोः कियती ते भक्नणशक्तिः । स आह । 
शातसदर खायुतलक्नाण्यपि जलप्रत्रि्टानि भक्षयामि । ब्राद्यतः 
शुगालोपि मां दूषयति. । यानर आष्ट । अस्ति म भूपत्तिना 
सदात्यन्तं तैरम । यथना रत्नमाला मे प्रयच्छसि नच्छपिवार- 


„ भपि तै भूपति वक््रपञ्चुन लोभयित्वात्र सरसि यया प्रविद्याति 


तथा करोमि । सोपि श्चद्रेयं वचरतस्य श्रुता रललमा्तौ दत्वा 


„प्राह । भो मित्र यत्समुचितं भवति तक्कर्तेव्यपिति । वानसि 


2) 


रलमलात्रिभूितकण्ठो वृक्षप्रासदिषु पर्थिम ज्जने: पटश्च । 
मो सृथप भवानियन्तं कालं कुत्र स्ठितिः । भवतेदूग्रलमाला 
कुत्र लब्धा यः दीप्ता सूर्यमपि तिरस्करोति । वानरः प्राद । असि 
कजरचिदरण्ये गुप्ततरं महत्वे धनदनिरैतम्‌. । त्त्र स्‌ 


'येर्घोदिते रविवारे यः कश्चिन्िमञ्तति स धनदप्र॑सादाद- 


दग्रलमालाविभवितकण्ठः निःसरति । अथ भमला तदाकर्ण्यस 
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` वानरः समाहूतः पृष्टश्च । मो वूथाधिप किं सत्यमेतत्‌ । 


रलमालासनाथं सरसि क्तापि । कत्विराद । स्वामिन्‌ रष 
प्रत्यश्चतया मत्कण्ठस्थितया रल्रमालया प्रत्ययस्ते । तदाहि रल 
मालाप्रयोजनं तन्पया सह कमरपि प्रेषय येम दर्दांयापि। तच्छत्वा 
नृपतिराहः । यदेवं तदहं सपरिजनः स्वयमेष्यामि येन प्रभता 
रत्रमाराः संपद्यन्ते । वानर आह । स्वामिन्‌ -एवं करियताम । 
तथान्ते भपतिना सद रलपाक्ालोभेन सर्वे कक्त्रभत्या 
प्रस्थिताः । वानरपि राज्ञा दोलाधिरूढेन स्वोत्सङ्क आरोपितिः 


सुखेन प्रीतिपवंमानीयते । अथवा साध्विदमुत्परते । 


तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं यया वित्तान्विता भपि । 
अकृव्येषु नियोज्यन्ते श्वाम्यन्ते दर्भमेष्वपि ॥ ८१ ॥ 
तथा च । 
इच्छति दाती सदस्रं सहस्री लक्षमीहते । 
कष्लाधिपस्तथा राज्यं राज्यस्थः स्वर्गमीहते ॥ ८२ ॥ 
जीर्यन्ते जीर्यतः; केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
जीर्यत श्वक्षषी श्रोते तष्णेका तषूणायते ॥ <३ ॥ 
अथ तत्परः समासाद्य वानरः ` प्रत्यषसमये शलानर्वा । 
देव भ्रार्धोदिते सूर्ये प्रविष्टानौ सिद्धिर्भवति । तत्सर्वोपि लन 
एकदैव प्रविदानु । त्वया पुनर्मेया सह प्रवेष्टव्यं येन पूर्वदृष्टस्छान- 
मासाद्य प्रभूतास्ते रल्रमराला देयानि । अथ प्रविष्टास्ते रोका 
सर्पे भरिता राक्षसेन । भय तेषु चिरायमणिषु राज्ञा वानरः 
पाह ।-भो यथाधिप किपिति चिरायते मे जनः । त्त्वा 
१० 
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वानरः सत्वरं बरक्षमारुह्य राज्ञानमुवाच । भो दु्टनरपते राक्षसे- 
नान्तःषरिकस्य स्थितेन भक्षितस्ते परिजनः । सापितं मया 
कुलक्षयं वैरम्‌ । नद्रम्यताम्‌ । त्वं स्वामीति मत्वा नात्र प्रवे- 
शितः । उक्त च । 
$ कृते प्रतिकृतिं कुयद्धिसिते प्रति्हिसितम्‌ । . 
न तत्र दोपं पद्यामि दु एं समाचरेत्‌ ॥ <४॥ 
तत्वया मम कुलक्षय : कृतो मया वुनस्तवेति । अथेतदाकरण्यं 
राजा शोकाविष्टः पदातिरकाक्ी यथायातमार्गेण निष्कान्तः । भथ 
नस्मिन्भपतौ गते राक्चसस्तृप्ो ललान्निष्करम्य सानन्दत्िदपाद । 
10 हतः शतुः कृतं मित्रे रलेमाला न हास्ति । 
नारेनास्वराटितं ताय साधु भो वटवानर ॥ <५ ॥ 
भतोद व्रवीमि । 
यो लोल्यात्कुसने कर्म नैवोदर्कमवेक्षते । 
विडम्बनामवाप्रोति स यथा चन्द्रभूपतिः ॥ ८६ ॥ 
1 एवमुक्छा भूयोपि स चक्रधरमाह । बं भिन्न प्रेषय मां येन 
स्वगृहं गच्छामि । चक्रधर आह । भद्र आपदर्थे घनमिन्रसंग्रदः 
. क्रियते । तन्धामेवविधं त्यकत्वा क्त यास्यत्ति । उक्तं च। 
यस्त्यक्त्वा सापदं मित्रं याति निधरुरतां सुत्‌ । 
कृतस्तेन पपिन नरके यात्यसंशयम्‌ ॥ <७ ॥ 
% ,सवर्णसिदिराह । भोः सत्यमेतद्यदि गम्यस्छामे रक्तिभ- 
वतिं । रतःपनर्मनष्याणामगम्यस्छानम्‌ । नास्ति कस्यापि  ताम- 
न्मोचयिते शक्तिः । अपरं यथा अथा चक्रभरपक्षेदनया, तक 
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मुखविकारं प्रयामि तथा तथाहमेतञ्लानापमि यदागाच्छामि 
मा कञिन्ममाप्यनर्थो भवति । यतः । 
यादृदी वदनच्छाया दुद्यते तव वानर । 
विकालेन गृहीतोसि यः परैति स जीवति ॥ << ॥ 
चक्रधर आह । कथमेतत्‌ । सोब्रवीत । 


कथा ५१. 


कस्थिन्विनगरे भद्रसेनो नाम राज्ञा प्रतिवसति स्म | तस्य 
सर्वैलक्तषणसपन्ना रल्लवती नाम कन्यास्ति | तां कश्चिद्राक्षसो 
लिदीषैति । राजा्रागत्योपमड्‌ । पर कुतरक्षापधानौ हतं न 
शक्राति । सापि तत्समये रक्षःसानिध्यलामवरम्छापनमवतिं क- 
म्यादिभिः । एवमतिक्राम्रति कारे कऋदाचित्य राक्षसो मध्य 
निशायां .गदको्णें स्ठितिः। सापि राजन्या स्वसखलीमुवाच | 
सलि परयेष विकध्लसमये नित्यमेव मां कदर्थयति । अस्ति 
तत्तस्य द्रासमनः प्रतिपेपोपायः कलित । तच्छत्वा राक्नसोपि 
व्यचिन्तयत्‌ । ननं यथां तथान्यो कश्चिह्िकालनापास्या दर-, 
गाय नित्यमेवागच्छतिं । परं सोप्येनां दतं न शक्रोति । तत्ताव- 
दन्परूपं कृत्वाश्वमध्यगतो निरोक्चयामि किंरूपः स. क्िंप्रभाव 
इति । एवं राप्तसोश्वरूपं कृलाश्वाना मध्यः तिष्ठति । तथानुष्ठिते 
निशीथसमये रालगहे कश्चिदश्वचौरः प्रविष्टः । ख च सर्वान 
श्वानवङ्क्य ते राक्षकपन्पतयं विज्ञायाधिरूढः । अत्रान्तरे राक्ष 
सश्चिन्तयामास । ननमेष विकाल्नापा मां चोरं पला कपानि 
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हन्तुमागतः । तत्किं करोषि । एवं चिन्तयन्सोपि नेन खलीना मुखे 
निधाय कशाघातेन ताडित : । अथासौ भयत्रस्तमनाः प्रधावितुमा- 
रब्धः। चौरोपि दुरं गत्वा ललौनाक्षणेन ते स्कर कतुमारब्धवान्‌ । 
स तु केवलं वेगष्धेणतरं गच्छतिं । अथ तं वथागरणितखर्टीनाकर्षेणं 
मत्या चौरञ्चिन्तयामासः । अहो जैवेविधा वालिनो भवन्ति 
नैवमगणितललीनाः । तन्नूनमनेनाश्वरूपेण राक्षसेन भवितव्य- 
म्‌ । तद्यदि कचिदाशालं भूमिदेदामवलोकयामि तदात्मानं तत्र 
पातयामि । नान्यथा मे जीवितव्यमसि । एव चिन्तयत इ्टदेव- 
तां स्मरतस्तस्य सोश्वो वटवृ्षस्य तक्ते निष्क्रान्तः । चोरीपि 
वटप्ररोदमासाद्य तत्रेव विलप्रः । ततो द्वावपि तौ पथग्भतौ 
परमानन्दभानौ लीवितकिषये रब्धप्रत्यादोौ संपन्नो । भथ तत्र 
वटे कश्चिदराक्षससुहद्रानरः स्छित आसौत्‌ । तेन राक्षसं अस्तमा- 
लोक्य व्याहतम्‌ । भो मित्र किमेवं पलाय्यतेलीकभयेन । व्वद्ध- 
क्योयं मानुषः । भक्ष्यताम्‌ । सोपि वानरवचौ निशम्य स्वरूप- 
माधाय शङ्कितमनाः स्लक्ितिगतिर्मिवृत्तः । चोरोपि तं वानराहूतं 
त्तात्वा कोपात्तस्य लाङ्गलं लम्बमानं मुखे निधाय चर्वितवान्‌ । 
वानसेषि तं राक्षसाभ्यधिकं मन्यमानो भयान्न किंचिदुक्तवान्केव- 
ल भ्यथात्तो निंमीलितनयनस्तिष्ठति यथा भवानिति । राक्षसोषि 
तं तर्थाभूतमवलोक्य लोकमेनमपठत्‌ । 
यादृ धदनच्छाया दुदयते तव वानर । 
विकण्लिन गृहीतोति यः परैति स जीवति ॥ <९॥: 
प्रनष्टश्च । 
तचरेषय मा येन गृह गच्छामि । त्व एनर्तुमह् स्कति 


तन्त्र ९. प जतन््रम्‌. । ७.५ 


एव॒ जोमवुक्षफलम्‌ । चक्रधरः प्राह । भो भकारणमेतत्‌ । 
दैववदात्संपयते नृणा शुभागभम्‌ । उन्तं च । 
दुगं त्रिकट: परिखा समुद्रो रक्षांसि योधा धनदाच्च वित्तम्‌ ¦ 
शास्त्रं च यस्योशनस प्रणीतं स रावणेदिववदाह्िपनः॥९०॥ 
5 तथाच.। . 
अन्धकः कब्ज क ्रेव त्रिस्तनी राजकन्यका । 
त्रयोप्यन्यायतः सिद्धाः सयुखे कर्मणि स्छिते॥ ९१ ॥ 
सुवर्णसिद्धिराह । कथमेतत्‌ । सोत्रवीन्‌ । 


10 कथा १2. 


भस्त्र धरातल उत्तरपथे मधुरं नाम नगरम्‌ । तज मधुसेनो 
नाम राजा बभूव । तस्य कदाचिदिषयसुष्मनुभवतस्तिस्तनी 
कन्या बभूव । भथ तां ज्िस्तनीं जातां श्रुत्वा स राज्ञा कञ्चुकिनः 
प्रोवाच । य द्वोस्त्यञ्यतामियं त्रिस्तनी गत्वा वृरेरण्ये यथा कश्चिन 
15 जानातिं । तच्छत्वा कञ्च॒किनः प्रोच॒ : । प्रहारा ज्ञायते यदनि- 
छकास्णी निस्तनी कन्या भवति । तथापि ब्राह्मण भषहूय 
प्र्टव्या येन लोकद्वय न विरुध्यते । यतः । 
यः सततं परिपृच्छति गृणोति संधारयत्यनिराम्‌ । 
तस्य दिवाकरक्रिरणैर्न लिनीव विवर्धते वृद्धिः ॥ ९२॥ 
% तथाच । 
प्च्छकेन सदा भाष्यं पुरूषेण विजानता । 
रांश्षसेन्द्रगृहीतोवि प्रश्नान्मुक्तो हिनः पुरा ॥ ९२ ॥ 
शाजाह । कथमेतत्‌ । ते प्रोचुः । 


७< पत्त्रम्‌. तम्ब ९. 
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कथा १३. 


देव कस्मिंश्चिदमेदेशे चण्डकर्मा नाम राक्षसः प्रतिवसति 
स्र । एकदा तेन भ्रमताटव्यां कच्चिदराह्मणः समासादितः । तत- 
5 स्तस्य स्कन्धमारु्य प्रोवच । भो भग्रे सरो गम्यम्‌ । ब्राह्मणोपि 
मयत्रस्तमनास्तमादाय प्रस्ठितिः' । भथ , तस्य कयरोदरकोयलौ 
पाद दृष्टा ब्राह्मणो राक्षसमपुच्छत्‌ । भोः किमेवंविधौ ते पादावति- 
कोमलो । राक्षस आद । भो व्रतमस्ति । नाहमाद्रंपादो भूमिं 
स्पृशामि । तनस्तच्छरवात्मनो मोक्षोपायं चिन्तयंस्तत्सरः प्रप्षिः । 
ततो राक्सेनाभिहितम्‌ । भो यावदहं लानं कृतवा देवतार्चनविधिं 
विधायागच्छामि तावत्वयातः स्थानान्नान्यत्र गन्तव्यम्‌ । तथा- 
नुते दिलश्चिन्तयापास । नूनं देवताचेन विधेरूष्वे मामेष भक्ष- 
विष्यति । तटूततरं गच्छामि येतरेष आपदरेपादी न मम पृष्ठमेष्यति । 
तथानुषिते राक्षसो बतङ्ूभयात्तस्व पष्ट न गतः । भतोहं ब्रवीमि । 
पृच्छकेन सदा भाव्यं पुरुषेण विजानता । 
` राक्षसेन््रगृहीतोपि प्रश्नान्मुक्तो दिजः पुरा ॥ ९४ ॥ 
भथ तेभ्यस्तच्छत्वा राज्ञा द्विजानाहूय प्रोवाच । भो ब्राह्मणाः 
निस्तनी मे कन्या संपन्ना" । तत्कि तस्याः प्रतिपिधानमस्ति किं 
वान ते प्रोचुः । देव श्रूयताम्‌ । 


ची 


२ ˆ 'हीनाङ्षी वाधिकाङ्की वा या भवेत्कन्यका नृणाम्‌ | 


पतुः स्यात्सा विनाशाय स्वशीलनिधनाय च ॥ ९५ ॥ 
या पुनस्तरिस्तनोपेता याति लोचनगोचरम्‌ । 
चेतरं नाशयत्येव सा दतं नात्र संशाय: ॥ ९६ ॥ 


तन्त्र ५ पञ्ुतन््रम्‌ ७८ 


श्न 


तस्मादस्याः ददाने परिहरतु. देत्रः । तथा यदि कश्चिदुदराहयति 

तदेनां तस्म द्वा देशस्यानेन नियोज यितव्य इति । एवं कृते लोकद्र- 
याविसुद्धता भवति । अथ तेषां तदचनमाकण्यं स राज्ञा पटह 
„ब्देन सवत्र घोषणामाज्ञापयामास । भही च्िस्तनी' राजकन्यां यः 
कश्चिदुदराहयति स सुवर्भरश्वमाप्रोति देशात्यप्णं च । एवं तस्था- 
माघोषणायां क्रियमाणायां पहान्काो तीतः । न कश्चित्तां 
प्रतिगृण्ाति । सापि यौवनोन्मुखी संजाता सुगु्रस्छानस्छिता 
यत्नेन रक्ष्यमाणा तिष्ठति । अथ तत्रेव नगरे कश्चिदन्धस्तिष्ठति । 
तस्य च मन्थरकनामा कुब्नो्रेसरो यशिग्राही । ताभ्यां तं परह- 
शब्दमाकण्यं मिथो मन्त्रितम्‌ । स्पृदयतेयं पटहो यदि कथमपि 
दैव्कन्या लभ्यते तथा सुवर्णप्रात्तिश्च भवति सुखेन सुवणं- 
प्राप्त्या कालो व्रलति । भथ यदि तस्या दोषतो मृत्युर्भवति 
दास्ोपात्तस्यास्य केशस्य पर्यन्ता भवति । उक्त च । 

लञ्ना खेदः स्वरविंशदता बुदयः सोपनस्य 

प्राणोनङः: पठनसमता दुःवरदानिर्विलासाः। 

धर्मः शास्त्रं सुरगुरुमतिः शौचमाचारचिन्ता 

सस्यैः पूर्णे जठर पिठर प्राणिना समप्रन्ति ॥ ९७ ॥ 

ए्वमुक्तवान्धेन गत्वा स पटह : स्पृष्टः । भो अह ता कन्यागदा- 

हयामि यदि राजा मे प्रयच्छति । ततस्तै रालपुरुवेशला राजे 
निवेदितम्‌ । देव अन्धकेन केनचिवटहः स्पृष्टः । तदन्न विषये देवः 
परमाणं करि क्रियतापिति । राजा प्राह । 

अन्धो वा बधिरो वापि. कुष्ठी वाप्यन्त्यजोपिं वा । 

ध्रतिगृण्डातु तां कन्यां सलक्षां स्याद्विदेशगः ॥ ९< ॥ 


10. 


20 
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अथ रालददेदात्तै रक्चापष्षैस्तं नदीतीरे नीत्वा सुव्णलक्षेण 
समं विवाहविधिना त्रिस्तनीं तस्मे द्वा जल्याने निधाय 
केवर्ताः प्रोक्ताः । भो देशान्तरं नीत्वा कस्पिंश्विदषिष्ठानेन्यः 
सपलीकः कुब्लकेन सह प्रौचनीयः । तथानुष्ठिते विदेशमा- 
सादय कस्मिंश्चिदपिष्ठाने -कैवर्वदशिते ते त्रयोपि गल्येन गृहं प्राप्ताः 
सुखेन कालं नयन्ति स्म । छवलमन्धः पये सुप्र स्ि्ठति । 
गृहव्यापारे मन्थरकः करोति । एवं गच्छता कारेन त्रिस्तन्या 
कब्नकरेन सद विकृतिः समपदयत्त । भथवा साध्विदमुच्यते । 

` पदि स्याच्छीतलो वन्हिश्वन्द्रमा दहनात्मकः । 
-सस्ादः सागरः स्त्रीणां तत्सतीत्वं प्रजायते ॥ ९९॥ 

अथान्येद्युस्त्िस्तन्या मन्यरकोभिहितः । भोः सुभग ययेषोन्धः 
कथेचिद्यापाद्यते तदावयोः सुखेन कालो याति । तदन्विष्यतां 
कु्रचिद्धिषं येनास्मे तत्प्रदाय सुखिनी भवामि । अन्यदा कुष्ल- 
केन परिभ्रमता मृतः कृष्णसपेः प्राप्तः । तं गृदौत्वा प्रहष्टमना 
गृहमभ्येत्य तामाह । सुभगे लब्धोयं कृष्णसर्पः । तदेनं खण्डदाः 
कृत्वा प्रभूतशुण्ठ्यादिभिः संस्कार्यामुष्मै विकलने्ाय मस्स्या- 
मिषं भणित्वा प्रयच्छ येन द्वाण्विनदइयति यतोस्य मत्स्यस्यामिषं 
सदा प्रियम्‌ । एवमुक्त्वा मन्थरको बाह्ये गतः । सापि प्रदीप्त 
वन्हौ. कृष्णसपै खण्डशः कृत्वा तक्रमादाय गृहव्यापाराकुला तं 
विकलाक्षं सप्रश्चयमुवाच । आर्यपुत्र तवामौीष्ट मत्स्यमासं समानीतं 
यतस्त्वं सदेव तत्पच्छसि । ते च मत्स्या बन्हो पाचनाय तिष्ठन्ति । 
तावदहं गृहकृत्यं करोमि तावत्वं दवीमादाय क्षणमेकं तान्प 
चालय । सोपि तदाकर्ण्य हृष्टमनाः सृक्किणी परिलिहन्दुतमुत्थाय 


तन्त्र ९, पञ्चत्वम. <१ 
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दर्वीयादाय प्रमयितुमारन्धः । अथ तस्व ' मह्स्यान्मथतो विषगर्भ- 
वप्रे संस्पृ नीनपटन्ठं चक्रुभ्यागगलत्‌ ^ भसापरप्यन्धो 
बहुगुणं मन्यमानो -विकोषान्नेत्ाभ्यां वापपग्रहणमकरोत्‌ । नतो 
कन्धदृर्नानिः यावत्यदेयति ताव्रत्तक्रप्रध्वे कृप्णस्पलण्डानि 
केवलान्येवावलोकयेति । ततो व्यचिन्तयत्‌ । भटो किमेतत्‌ । मम 
मत्स्यामिषं कथित्तमासीदनया । एनानि तु कृष्णसर्प्वण्डानि । 
तत्तावद्रिन्ानायि सम्यकत्रिस्नन्याश्चष्टिति कि मम वपरपायक्रमः 
कुःनम्य ब्रौताटो भन्यस्य त्रा कम्यचिम्‌'। णव विचिन्त्य 
स्वाकाः गहन्नन्धवत्कमं कगाति यथा पूगा । भ्रान्ते कुष्नः 
समागत्य निःयादूतयालिङननुम्बनाटिमि स्त्िस्ननीं सेवितुमुपच- 
क्रमं । सोषप्यन्धस्तमवलोकयन्पि यावन्न किचिच्छस्त्रं प्यति 
नावत्करोपव्ाकुर्यनाः पू्व॑वच्छयनं गला कुच्तं चरणाभ्यां संगृह्य 
सामथ्यास््रमम्नकोपि भ्रामयित्वा त्रिस्तनीं हदये व्यताडयत्‌ । 
अथ कुन्लप्रदारेण , तस्यास्तुनीयः म्नन उरसि प्रविष्टः । तथा 
व्रखान्पस्तकापरि भ्रामरणेन कुर्न: प्राञ्जलतां गतः। भतेोदं व्रवीमि । 

अन्धकः कव्लकश्येव त्रिस्तनी गत्तकन्यका। 

त्रयोप्यन्यायतः सिद्धाः सेवे कर्थचि स्थे ॥ १०० ॥ 

सवणंसिद्धिराह । भोः सप्पमेतत्‌ । देवानुक्लतया सवं कल्या- 

णं संपद्यते । तथापि पुरुषेण सतां वचनं कायम्‌ । न पुनरेषमेव 
यो वर्तते स॒ सपिव विनश्यति । तथा च । 

एकोदराः परथग्प्रीवा अन्योन्यफलमक्षिणः । 

असंहता विनश्यन्ति भारण्डा इव पक्षिणः ॥ १०१ ॥ 

चक्रपर आदह । कथमतत्‌ | सोत्रवीत । 


<. पञ्चत्म्‌. तन्त्र ५. 


कृष्णसर्पो निजपाश्वे कर्परपुटिकोपरि स्छितस्ति्ठति । ते दृष्ट 
व्यचिन्तयत्‌, । ककटेनायं हत इति प्रतनं मुलात्रवीत्‌ । भोः 
सत्यमभिहितं मरम मात्रा यःपसू्पेण कपि सदायः करार्यो 
नेकाक्रिना गन्तव्यम्‌ । त॑तो रया श्रद्धापरितचेतसा तद्रचनमन- 
छितम्‌ । तेनाह ककटेन. सर्प्यापादनाद्रक्षितः । अथवा साध्वि- 
दमुच्यते । 


ह) 


.-मन्त्रे तीर्थे द्विने देधे देवज्ञे भेषजे गुरो! 
ध यादृशी भवना यस्य सिद्धिमवति तटशौ ॥ १०९ ॥ 
एवयुक्ासौ ब्राह्मणो यथाभिप्रेतं गतः । भतदि व्रवीमि । 
19 अपि कापुषूपा पाग द्वितौयः सेपकारकः। 
ककटन द्वितीयेन लौतित परिरस्ितम ॥ १०६॥ 
ततश्च सवणसिद्धिर्पि ते चक्ररं ब्राह्मणो यथानघ्राप्य सवगर 
गतः ॥ 
समाप्तं चेदमपरक्षतिकारक नाम पत्मुम तन्त्रम्‌ ॥ 
५ ॥ एवं पञ्चतन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
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17. 38. 1. 12.-राज्ञपृरुपषेरव (‹ण]कफ्रद्‌ नृण्डलुक धऽ णत 
861४४118. 

1. 38. 1. 14.--दपाद ६५८ ६७०४९ 1016 †७ ]). 6. 1. 14. 

{?. :38. 1.. 19. ~ निवेदितः ^ वृला०१८९त्‌.' 

1. 38. 1,. 3. तिवाचिकमु ६०९८ २०४८ ]). 87. 1. 11. 

°. 40 ८. 2. दरम्णाः (२ छट वट्यय 9) प्ाणाल्के वर भगत्‌ 
द्रम्म 18 (णद८त्‌ प्रि पा© (ष्टम कषपो; ४ कफर एक्ृप्र 
18 एव्र ४५ एषाः छाछ ठा" ५९ ५१५८. 20 सपक (८0५४) न 
1 (धतत ; 4 पकर = 1 [कद ; 16 [षाष्स = 1 वामा; 16 
वप्रा 1व5 = 1 111510४. 

7. 40. 1. ४.--नित्रेय " ४१४५ 2114." 

1. 10. 1. 22.--उव्रलपरिला पापु पु ` ; पा प्राटायकतम 
णा 8०6 नगा दा. 7276 व. कपिल हय. § 445. 5701109) 
1[्लालाधणदुठउ ग पो९ २९३ ० न ०0डणृप्र्रठ का6 710 प्रालठ्जा- 
ग्राछी पा धी ४९व०ऽ ४पव्‌ 66 [षल्य ©. ह. अभिवरादयिया, नितरेदायिवा 8५ 
लाल्कि एगाडिलातदुल दाकापाा8६्] § 915 एला. 2 


९. 41. 1. 4.--सप्रपद ^ (८० ७०९) @8116प्‌ एफ स८ण्टाा अऽ 106 | 
€ाटडडाणा 18 छद्क्९त्‌ एफ € ^ इदएला {68 फ01ए)) 6 


प्018 10 74 प्लाविता ^ 1४. ९ ४, 9 


एःत७ 1४5 ॥0 पद ०६ धृट फश्ा्ु९ (लला०पफङ़) ०४ पष्ठी 
णल्‌ च्ल फकपयवद्ठ एषम [पता 

१. 42. 1. 8.--लम6 ग णा 110; 47६. भिखिन्‌ = भनि. 
मृक्तमुक्त {8111204 [18108 6011}). 

7. 42. 1. 19 919६ 110 [४5 9 व०पणर इला७७. = 10 वणार 
10६ छप ४0 ५16 ष्का], षौ 23० ० धल तो ० #ल्नृ 
रमृता (मौक्तिक) [1 016 एलाऽ८ 18 थला 10 धल [व्ल ३७३6, 
भयच्छ 76215 सास्तिक, भन्तर्मिन्न 1द{6ि8 ० 6 700 -कच्ट्णदुपाोप्िना ण 
116 पाती ग ४6 [वाणवप्स्‌ ण्य कत्‌ ज व्ण दात्‌ निबन्धन 
16818 98 प्रदा ४8 संप्तारसवन्ध. । 

ए. 43. ८. 17.--रिशेभाजम्‌. दिक्स्‌ लि. २ पवा५ एता ए {16 फपस्‌ 
दिश॒ 07 दिशा. 

1. 45. 1. ‰(0.-सपन्नम्‌ == संपत्तिः 

7. 48. 23.-- शिथिलाः ° ९य1८]९३8. 

1. 44. 1.. 5---पत्माया मपयं सारमेयः छवा, 1; 1 ४९८ णक प्रात- 
10 धी पत्म ज पाल ल०कञ-पक) कत्त 111 (ठ प 050ण्लषफरणा 
6 ९छप्म 9 ना८ चुः जपा ४५ ए 18 

7. 45. 1. 6.-पटलिपत्र, 18 (1५ नष्‌ 906 ° 8.0४, ०7८6 ॥1० 
व्षट्‌ रण कश्द्क्ता2 गा शा,  ॥९८ प्ल इद्ष06 ठा 18 
लवण, 16 कठाः पारा [ष्ठ एल्ला ‰ जला 84 हरण्ट्ाभृीलय, 
88 1श्ु४्व्‌]1& १०७३ 10४ एना ४0 #6 न्दा. = 0िष्ष्लः 1एव्‌ष्ट- 
०18 ज 6 एला एकाल्‌ ऋडप्ठ्वत्‌ ज एभपनि 
भपादष्ण])४9 पणापला फल 2 ऽ0पनीलाया ठका. 

7. 45. . 11.-- #[0४५ ज 81णग%ऽ 2--10: 4/४ 

ए. 45. . 20.--न विभाव्यन्ते. ..... पृयोपिनिवसन्तः ^ (४16 ९1९11८6 0) 
87]. . ...18 70४ 16८01186, पाठया कालक वणल] एलणि€ (ध 
९68 0 पाला "पलानः प्रलंहफनपार.) 

2.46. 1.8. प्स्कृतं पूर्वजन्मनि सुकृतमिति. त्रिकलम्‌ 1:1. ‹4९९01५७ ४. ९. 
लिला. पलल. लभ इला (छा०९ एष्टटुा18 परत विद्यावन्त 


10 पि0108 10 ए प्लान पा 1४, द ए. 


{> 46. 1. 5.--(0ा$्िप८ परति पयत र्जनमवरि-ले को नाह लघुरयमिति- 
„2. 46.1. 9. वद्ननिषि ८६ (ठवञपा€ [दष्ट (ट पमृप्ट ० ४ 
९2५५४ ४. ९. {00,000,600 101८८७४ ण प्राकाठफ, क्षपणक * + (प्ववाा5 
प्ता [ए प्००1जधु४ | दपिन्‌] जपयनीति क्षणः (116 फीत क 800 ना 
{06 २तू]द्ल १८ 1५ [५९०१1९ वा शलाक््रर्८. 
?. 46. 1.. 11.--पपस्पेपाजितः "८०11९५४८ छ धक भातठञ+छाः (कात्‌ 
५०१५९४१९ ए {1५191} .'" 
१. 47. 2. --नमप्नक "11 1४5९67८ ' 167९, ग (०४५, 2, तववााभ,. 
{. 47. 1. 6.--ग्हार (६ ाकाादरलिफ ` निनिन्द्रसय ^ धाणप्रात्‌ (#10 
88.16 01) #116 [0त ५ {6 1025, ४. ९. ० एप्त ५. 16 41. 
188 व ४116 [उ पवृत्‌ पर) (10 [4१४८ तप्तोु)16€तवु एर [6 सालार," 
(86० उपचार्य [्एत्टाण पे, 1051. वप [उत्पतता ]. 204) 
21 {116 श्लक्ष्णो, ^ 1७प्त्‌ ७7 धल बृाधड ' 1४ पस्वृत्लाणकि हरल 
0 $८द्कृदापापतं 7 [उ प्तताञ फजा8. = सप्रठः ज ४6 णपाजाऽ 
पतत7198 7७ 10 पशाम्‌ ०४}व्ल८ ग फणा) पााजादुऽ६ ४6 उपव 
त115४8 १त्‌ ५१५ लणृन्‌ क चठ भवा ६0 पाला नोल [षकल 
पना, 1८८छ्ड्]क ]०88०७8९व्‌ 011९. = दल्टुष्वाणठ पाल = रकााठप8 
एपवता98 नापोलावस्त्‌ 0) ॥पत्‌तााका फ(लाञ १८ व्ण्ुद्कुष्णो 
पाण्डर. ज € २५. ज (1८ एपवृवाा8४ [. 46 8वृवृ. 1 
?. 47. 1. 9.-- जयन्ति = जयन्तु. (00८ (€ [7856 जयानि जति 
देवः प्रद्‌) 80 रिस्वृ्रला५ जल्ला 111 (€ उकषणडा॥ वकप्मो98. = (1९ 
168. 171व्‌16.18 प४६५ {0 त्९ [ल 7 पाला€8 172त€ एए परणितगः 
0 प्री९ पल्‌ुपि५ ज फलतः, 171 जातलाः †0 ८ ाठा6 दगा णला- 
ध. (कोण दाढ धत [ला स्ामहज)8) ^ चिल पा ल्लि5त' €(€ 
केवलज्ञान ७०६७४ [6८ ४ एकापरकाणक 1 #6 0198601४ ग ०6 
कृ्प०६, 1109 1113065६ 1५. प्लवृद्‌५ कालो [ल्दवड ४0 अथषड्जः 
(ग्रन्धनभिद्‌). 
©. 47, ५. 10.--पेवाम्‌--उषतयिनम्‌ ^“ 11056 80ण]8, 0) लः 
एप) [कर० 0८८०९ ठ 9 जमहतन्छल ४, ९, प्पए शिः ४6 ० 


अण्ड 70 ४4 प्रता ^+14 एग ४. & ४ 11 


पृप््गाऽ न 4९७२७३.१ िपडटुकताद् उषरायिनम्‌ 007])470 अनलौधितम्‌ 
एलालाएपणषटु 04८ 8. ए निष 

?. 47. 1, 15.-- ९० ग मप 14: § दप्पृपास्मारतपवाव-- मार) 
11४, नाल अष्टः) 18 पानि पठ ष्पत्ताक्तति 8 पाटे ग {€ [मा 
०16, ० 1८ वचश], (८८ नऽ (ललकऋपा् [तल इ. ए). [18 

` एष्टव्मपाठञ) पाट मारवः, पतृवष्ठरः (6 नातु, प्लत ऊह [कर 
एवान), कण्व्‌ क्‌ पि ए ॥0 पदवत्‌, कका. एकै [5 कजा 
{६106 {0 प्राला" {1७1८ 170७४ [> 0101658. नो = न. 

2. 47. 1. 20.--लन्मघर्मवृश्याओीर्वादः 110 अप॑ द्ण 0२ एतावता 
1८७९६, 18 धर्मो वधरेताम्‌. 

ए, 48. 1. 1.-नक्कालपरिचर्णया (17 इना ग धा ्राञकषप्का6०प४ 
0डुध्ा्ि (त एप ृपकृाऽ) ' 

2. 50. 1. 19.-निर्कपः ‹ शगार. 

?. 51, ^ 9.-- ४66 ग 4 2: ; ए णाा/281118. 

?. 51. 1. 16---सभृसुतरंशजा [र्का)8तव1्ातक% वगाा0पातव्‌, नोन्न 
18 †0 6 कशपल) फा भजने" शात्‌ यानि 11 (1106 8656 0 अपगच्छन्ति 
न्यायारोपितव्रिक्रमाणि (01 ठा) 0कर्टर्प कडडाऽक्ा९6 प11&]0॥ ९ 
]प्डधक ७५ लयप्याल्व्‌ = ला८ ग ग 24 : उदवपीन्य्ता 1४ 

17. 51. 1. 18.- ८ ज 810४ ४ : [ोवातररदपु7 

ए. 51. 1,. 2२.८५ ° 84] 26 : * ४१६११९1] शप्ये. 

2. 5१. 1. 2-- बाह्यः (2 (णानृ)8€ = | 

2. 52 1, 6--#9५"6 ग शणप्य 27; एकडा न्नित. 

?. 52. 1. 11. महाकाल, 116 पाठ्‌ ०7 8 श्मिातठपः [17 ०16 
{16 {फल्‌४८ वु कजाः, लाप्रालादल्त्‌ 1 ४16 रपा) 5) धात्‌ 
1#8 †@ण]16 पच्छा (क्षा. 1४18 पल्वलाः पनोद्नगाल्व्‌ 7 पार 
उिकाशता( उफ 00018, इप्रटाा &8 (116 [कडवा शात. ४16 
1) 8/धुतप्रा६86]1 918. 46९01419 ८0 ४16 ॥419016 पाला 8} 1६ भ 28, 
6गाहल्ता४९व्‌ शग 980 4, 7. कात्‌ ०७०१९ एए (प्रणा 
11 12, 8९९ प. प्र. प्रणा कणारह 1. }). २28. 


12 076. 10 ए पल्लव प्रए॥ ए. & ए... 


ए: 52. 1. 14.--सिद्धियान्रैकाः (जक्ावलाणटठ श्णप्रा 7 उप्त ६० 
169 71866 श. ` 

7. ४. 1, 17.- 616 ग 8410188 ५8, 29, 30 : 4/६. 

?. 59. 1. 18.--भलम्‌, (ऽप¶ीललादक, वपा065 भवसरतुलितामिः. 

1. 52. 1 25.-अदृष्ट (16 [शिल ०6 ' 18 ॥© वपम ४16 
#०प] [70पपद्८्व्‌ एक प्रलापकः जा शपि ६८४8 (घम कात्‌ अपम). 
(115 पप्भाक्ति) ४ ९. (16 पाला ताः वचलां४, पल्पृप्फण्त्‌ तपता प्ो€ 
1666410 श्ना ५८ तृललाा९३ प्रक्षा! 2०० 0 €] िकप्रा९ 
17 ४6 णान 18. 

?. 93. 1. 1-0611 ° 810८ 81 ` ^प४. (णण8#प९ गुहूलेकात्‌ 
प्र} भयम्‌ ; गुरुलकः (0 छा पि] ला. ^© प्राणान्‌, तणाव तुलयन्ति 
110018६ 06 76]0००४९त्‌.. - 

2. 53. 1. 3. - ८ ज णृ 32: ॥0$४. मघुभित्‌ ‹ 116 
वृल्छ्फल 0 ४6 (वला) कमवप ८ ९. एरञपोप. मथनायस्तैः 
छि ६0 धा< = लौपाताण्डु ० € ०ष्ट्मा, फ पाला ९स्ट्कछमला 
[णश ५४8 एता कात्‌ ९08८ जञा 0" [6©' [णड एकाव्‌. 

2. 58. 1.. 5.-- € त 84102 8: : प. = ग ८ शला8€ ४७३ 
ध ]गृतताष्टु स्िणक्नण णि 6 लतलल्छ ग गपाल (.षृत्ञाण). 
जलगत ; 76९5 (0 {16 भृन्ल्‌) ण एाशप वा ्री€ एष्टा, ए )ला€ 18 
18 7लुछ्डलाय त्‌ ०§ लुका 0२1 तल इलाका 38/68. 

2. 58. 1. 7.- पर ^! भाला तुला 11४8 9 १००16 ऽला5€. [४ 
1706018 {116 शटा. ग [.1072* फट] 176 इषा छणला§ आ कप्प्रापा 
9४ {€ &€४व ग ४0€ 00800, त्‌ {116 [1118356 तुलमधिरूह्‌ 1४8 8180 
॥116 पला * ४0 एन्व्गणट वेप] {0 (फ़ उप्ष्लाप्रणपः कल्म.) 2 
` 2. 53. 1. 9--्ाकिनीं (2 816 १०० -महामांस प्रा) 068) 
णः प्र ग ८०, [107868, लृनुगाष्णधर, 068) एप्िनकड) वदभात्‌8 
. पणत्‌ 811ध्68, ४8 लातत एफ ४16 841 195 ४0 6 साधकवति ०९ 
प9क्ु6 प16.' 

ए. 58. ५. 14 --बहाय ८६, एला ]0फ०प्ि- 


0788 70 ^ तप्त ^ 14 पका ए, & $. 13 


17. 54. 1, 9.--उत्तमम॒ 866 &0४6 10४९ ४0 ]). 28. 1. 9 

ए. 595. ५. 2. वणक 866 ति. प. काणा प्रग]8 ए. 60 

17. 25. 1. 7.--घनद ^ &पर७४. । | 

17. 56.1,. 8---दष्ठतर (176 ०1०९४. 106 1प्ल्टुपाद्मः शवताल्णा 
ग तर {0 2 ऽपलाध्् ४6 0४8० 71048 1४8 [्ा्‌]©] 1 116 ब्रष्ठतर 860 
२0०९९ 7016 # . 29. 1. ‰ 

>. 56. 1. 15.--केवला ^ नृगाद्टा& ० ०० पथा नाकृ. 

2. 57. 1.. 20.--कन्यवुन्न ‹ एष्‌) ° एव्ुष्पपद् ५16 णि एग- 
८ 16016 {0 [. 6. 1. 9. 

?. 7. 1. 20.--उतकलापयिवा ^ [चणा ४81६९त्‌ (छपा ४60भाल) णिः 
लध718801) {0 ० 1४ 18 0 [शपो णता ० 116 (कण्ण 
{16 100 कल्‌ 161 उद्‌, 0ि९व्‌ 171 {176 शातला" ज "16 पत्त 
लप्र०]ऽ. = 0 रालः 01218दुठणऽ 0008 28 मुञचापयति, मोच परयति, जीवापरयति 
1 16 क्षालादनात्तत पात्‌ कालाः इमि 00००8. = [एनानि एणा 
लाक्ल्भा् [1 520. | द्िव्टभषवादठ धा6 कल्पकः १8५ 9 1९ 
धीत ला (्णणभ्ा८ 101९ #0 ]. 40. 1. 29 

2. 58. 1. 6.--106 ४७३५ 18 8ात्‌ {0 © ग्नि 176 शा) 
1268 211 पा प्रप्र : तकरप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नेक मृनियेसय वचः प्रमाणम्‌ । 
भर्मम्य तन्तं निहितं गुहायां महाजगौ पेन गतः स पन्थाः ॥ 

९. 58. 1. 7.--मेपक' ‹ 00१8" २ ्ा9त1ध्८ णिक. 

?. 58. +. 15.- 76 "गह 841गर8 पाऽ पप्ऽ :--क्षणं चित्तं क्षण 
विच क्षणं जोति मानवः | यमस्य करूणा नास्ति धरमेस्य चरिता गतिः ॥ 

2. 59. 1. 5. सूत्रिका ^ 20्त्८ाणा7, 00 08116 7 किण 
शेबई. {1110 876 71846 ० प]16ला छपा. । 

२. 59, 1. 7.--मण्डक, 70 ९४]]९त्‌ मांडा 1 किष्ध, 18 > [चणप्‌ ० 
12:96) एला पप ९०८८७, 108 ग लक्षा कपाः 8त्‌ इपद्ुभा 

2. 59. ए. 9.--वटिका, 10 ९९]1९व्‌ बेरा कथाप्वा, 18 [त्‌ म, 
एप 7१० ग ८०९ भत्‌ ए वति (04879). 1६ 18 एलष्ल्त जा 
गाप्रालणपः [४0९ [गल 
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